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प्रा याचना । 


श्रीमद्गगवती सूत्र की व्याएया का यह साहित्य जैत्ता उच्च 
प्रेणि का है इसका प्रकाशन भी वैसे हो दक्ष एवं भ्रनुभवी काये 
कर्ताओं के द्वारा होना चाहिए था | किन्तु वर्तमान विश्व युद्ध के 
समय पेपर एव प्रेस कंट्रोल के कारण भ्रच्छे भ्रनुभवी एवं दक्ष प्रेस 
वालें! ने छापने से इन्कार कर देने के कारण साधारण अनुभव 
वाले प्रेस से ही काम लेना पड़ा है निप्तत्ें टाइप निप्त जगह मैंसे 
आने चाहिये वैसे नहीं आये हैं तथा संम्बन्ध पूर्ण होने पर पेन 
बदलने तथा पृष्ट के उपरी भाग में प्रथक्‌ २ शिर्षेक देंने में थो 
सावधानी रखनी चाहिये नहीं बनी है। 


यह भी मुझे सष्ट कर देना चाहिये कि में भाषा का विश 
नहीं हुं इसलिये प्र संशोधन करने का कार्य दुपरों के निम्मे किया 
था । उन्होंने प्रर:॒ सेशोधन किया । परन्तु पुत्तक में उपरोक्त 
मुन्दरता के प्रति ध्यान नहीं दिया, इससें साधारण मात्रा आदि की 


भूल के पिवाय विशेष धशुद्वियें नहीं रही किन्तु पुस्तक के पृष्ट पर 
हेडिंग देने में गरबड़ी हो गई है। 


इस प्रकार मेरी भूल के लिये मुझे पश्चाताप हो रहा है परन्तु 
कप चुने के बाद कोई उपाय हो नहीं अतः अरब हपने वाले 
भागों में वन सकेगा उतनी सावधानी रखने का प्रयत्न कूगा | 
नाचरणण इस बार मुझे क्षमा करेंगे | 
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को कैसे मिछा ! इस सादिस के सर्मक श्रीवमैनाचार्य पूज्यवये 
श्री मवाहिरछाकनी म० सा०भौतिक देह से आम विद्यमान नहीं है 
पर उनका प्रवचन रूप सूत्र की तर-स्पशी विशद व्याख्या भापक्े 
समक्ष आन विद्यमान है और भविष्य में भी रहेगा। इसके उत्तर 
में यही कहना होगा कि यह सब बिसके द्वारा हमें प्राप्त होतका 


वह श्री सा० जैन पूज्य श्री हुत्मीचन्द्रणी महाराज की सम्प्रदाय का 
हितिच्छु श्रावक मण्डल आफिस है। 


मण्डल की आफिस आज बीस वे से रतत्यम ( माल्या ) 
में है निपके संचालक श्री साधुमागी जैन समा के भप्रगण्य नेता 
श्रीमान्‌ सखवर्गीय सेठ वेर्दभाणणी साहब एवं अवैतिनक अनुभवी मंत्री 
श्री बाकचन्दनी श्रीश्रीमाक है | इनके भ्रथक परिश्रम से ही मण्डल 
आफिस प्रप्नाण सेवा के ऐसे २ उत्तम साधन का सेप्रह कर सका है। 
पूषे समय में श्रीमजैनाचार्य पूज्यवर्य श्री १००४८ श्री उदयसागरनी 


महारान व पूज्यवर्य श्री १००८ श्री श्रीलालशी महाराज स्दिव बड़े 
ही प्रतापी एवं अ्रतिशयघारी तथा तत्सामयिक प्रप्तिद्द वक्ता थे। 


उनके प्रवचन भी प्रतिभाशाली एवं प्रभावोत्पादक थे किन्तु समान 
में कोई संगठन बल न होने से उनके प्रवचनों का संग्रह नहीं हो 
पका | इसी तरह अन्य भी सामुहिद रूप से करने के कार्य नहीं 
कर सकते थे परन्तु मण्डकू का सेगठन होने और उसका आफिस सेवा 
भाती का्येकर्ताओं के हाथ में प्राते से मण्डल ने पृज्य श्रीमवाहिर- 


(२) 


( झेलनी म० सा० के प्रवचनों का संग्रह किया तथा श्रन्य भी 
समाज सेवा के कई कापे किये हैं। ही से पृथक पृषक्तू विषय 
पर मननीय एवं बोधप्रद साहिय का छाम हमें प्रा्त हो तका है। 

मण्डल ने शिक्षा के विपय में भी अच्छी फ्ेदा बनाई व वना 
रहा है | कुछ वर्षों पहले एक विद्याल्प एवं एक छात्रालय सी खोग 
था किन्तु भ्रार्थिक संकोच तथा अनेक कठिनाइयों के कारण द्वाल 
में यह चाह नहीं है किन्तु श्री घामिक पराक्षा द्रोडे नो मण्डल ने 
संत्रत्‌ १६८६ में स्थापित किया वह अभी चाछ है। इस परीक्षा- 
बो् के द्वारा सैजनड़ों ही नहीं किन्तु हनाएों छात्रों ने सामानिक 
सेत्याओं में अम्पात करके परीक्षा देकर अपनी योग्यता के प्रमाय- 
पत्र एवं पारितोषक प्राप्त किये हैं व कर रहे हैं । इस प्रकार मण्डल 
द्वारा हमारी साधुमागी जैन समान ही नहीं, पूर्ण जैन समान व 
लैंनेतर समान ने महान्‌ छाम हॉपिल किया है ऐसी संत्या को 
आर्थिक सहायता देकर सुदृढ़ व्नाना व क्ाये कर्ताश्रों के उत्साह 
को बढ़ावा हमारा नेतिक कर्तव्य हो जाता है। 


मण्ठल्त को सुर केसे बनाया जा सकता है ? 


(१) श्री साधुमागी लेन समाज में पूज्य श्री हुक्मीचन्दनी महाराव 
की सम्प्रदाय के अनुयायी तथा इस सम्प्रदाय के वर्तमान बैनाचार्य 
पूज्य श्री गणेशीकाकजी म० सा० व इनकी सम्प्रदाय के प्रति भक्ति 
पूरक श्रेम उहानुमूति रखने वाला अन्य सम्प्रदाय का अनुयायी 
भी मण्डर का उम्प बन सकता है | मण्डल के सम्य बनने की 


( ३) 


तीन श्रेणियाँ रखी हुई हैं। प्रथम श्रेणी-वेशपर्परा के समय, द्वितीय 
अ्रेणी-आजीवन सम्य और तृतीय श्रेणी-वार्षिक पम्प बनकर-विप्तका 
विवरण भण्डक के नियम ४ में देखिये। 

(२) मण्डल की चाह प्रवृततियों में सहकार देकर भ्राधिक सद्वापता 
दी जाय तथा भंग पैवा दी बा कर उनको वेग दिया बाव। 

(३) मण्डक से सम्पादित साहिल का प्रचार किया जाय । उप्तके 
प्रकाशन में भ्रार्थिक पहायता देकर नो साहिद स्टॉक में नहीं है उस 
का पुन) संस्करण निकला कर प्रंचार किया जाय | 

(४) मण्डक् के नियमोपनियम-से परिचित होकर उसके सम्य बनाना 
व इसकी प्रवृत्तियों को सहकार दिलाना । 

यह बात तो निश्चित है कि कामघेनु अम्ृतमय दूध आदि देकर 
हमारा पोषण करती है, हमें सुख देती है परन्तु वह भी खुराक मांगती 
है। यदि हम उसे उचित खुराक नहीं दें तो वह भी हमारा पोषरा 
कहां तक करती रहेगी। इसी तरह मण्डल को भी हमारे आर्थिक एवं 
अंग सेवा रुपी सहकार की श्रावश्यकता है। यदि हम पूर्ति करते 
रंगे तो उप्तके मिष्ट फल हमें प्राप्त होंगे। मैने अपनी पत्ि एवं 
पुत्रों को सी मण्डल के सम्य बनाये है तथा श्रन्य प्रकार से भी 
शक्य सहकार देता हूँ। इसी प्रकार आप सब बाचकों से मण्डल के 
सम्य बनने तथा बनाने के लिए में आप से अ्रपीक करता हूँ | इसकम। 


सवदीय 
ताराचन्द गेलड़ा, मद्रास 


च्च्र 


५ ४) 


श्रीसाधमार्गी जेन पूज्य श्री हुर्भाचन्दजी महा- 
राज की रुम्प्रदाप का हितेच्छु भापक मंडल 
रतलाम ( मालवा ) के 
नियमोपनियम।-- 


*  <90(8%»& 
नो भीनासर के मण्डल के वीसवें अधिवेशन ता, ३००१२० 
“१६१४५ के प्रस्ताव नं० ७ के भनुप्तार तैयार किये जाकर देश- 
नोक की ता, १५)१०४३ कौ बैठक में पाए हुए । 


[१ ] नाम--इस मढछ का नाम “श्री साधुमागी बैन 
पूज्यश्री हुक्मीचन्दनी मेहराज की सम्रदाय का हतिष्छु आवक 
मल” रहेगा। थो कि महक की स्थापना के समय भ्र्यात्‌ स० 


१६७८ में कायम किया गया था, किन्तु इसका संक्षिप्त नाम 
“श्री बैन हितेच्छु श्रावक महछ” भी रहेगा | 


[ २ | देश्न--इस महल में पूज्यश्री शुक्मीचन्दनी महाराण 
साहब को सम्प्रदाय के परम्परागत गच्छाधिपति पूज्यश्नी णबाहिर- 
छालनी महाराज साहब की सम्प्रदाय के श्रावक् श्राविका व इस 
सम्प्रदाय के प्राति प्रेम भाव रखने वाढे न्यायप्रिय शावक श्राषिकाओं 
का नो भारत के विभिन्न प्रान्तों में निवास करते है, समावेश होगा। 


( ४) 
[३] मंडल के उद्देश्य 
( क) श्री छाधुमागी नेन बाबीस सम्प्रदाय के 


पमत्त खबरमी बेधुओं के साथ अपने न्याय पूर्वक ध्येय को कायम 
रखते हुए प्रेममाव की ब्राद्दे करना तथा उनका सेगव्न करता | 


4 ख ) दयामपी सल्य-धम का पाहन करना व कराना । 


( भ्‌ ) समान के बालक बालिकाओं में धार्मिक 
व्यवहारिक ज्ञान, का प्रचार करना तथा कराना । 


। (घ) श्री मैजनाचार्य पूज्य श्री गवाहिर्ाछूमी 

महारान साहब के प्रवचनों का सम्रह कराया गया है, उसके आधार 

से समयोधित साहिस का प्रचार करना तथा भविष्य में वर्तमान 
पूज्पश्री के प्रवचनें' का संग्रह कराना चाह तो कंरा सकते हैं । 


' (व्‌) शिक्षा प्रणाली का सुधार करने व उसका 
एकीकरण करने के लिये एक पर्राक्षा बोर्ड कायम है उसके गरिये 
परीक्षा छेना तथा उत्तीण छात्रों को पारितोषक एवं प्रमाण पत्नादि 
देना, छात्रबृति मी दे सकते हैं। 


( छ ) साधु महाताओों के आचार विचार की 
विशुद्धि कायम रहे और उनमें ज्ञान क्रिया की वृद्धि हो ऐसा सक्रिय 
प्रथत्त करना | 


कै 


( ६:) 


(जञ्ञ) सम्प्रदाय में नये विद्वान कुलीन एवं भ्राचाएः 
वान मद्दाल्ाओं की पृद्धि हो ऐता यथा शक्य प्रथल करना | 


(८ ) मुनिरार्णा के विहार उपकारादि समाचार तथा 
मण्डक की प्रवाति “निवेदन पत्र” में प्रकाशित करके मण्डल के 
प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के छमी समाप्दों, को निःशुल्क 
देना, योग्य समय भआने से भविष्य में इसे रमिस्टड कराया गावे तो 
जनपाधारण को ग्राहक झूप में भी दिया जाय । 


(5 ) इस उम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले श्रावकों 
के तरफ से चकती हुई शिक्षण सत्थाओं का संगठन करके उनके 
दारा समान कौ आवश्यकता पूर्ति का यथोचित प्रबन्ध करना | 


(ह ) धाहुमात में धम के नाम से होती हुंई' 
फिजूछ खर्ची एवं आडउम्बर कौ रोक करने के लिए यथा शक्य 
प्रयल करना | 


[४ ] समासद-नदप्त महल के प्मासदों की लिम्म 
किखित श्रेणिया होगी । 


( के ) जो महातुभाव झुये पांचतों या इससे अपिक 
रकम एक साथ देंगे या मिन्‍्दोंने भ्रवतक दी है वे इस महल के 
| परम्परागत के” प्रथम ब्रेणी क्के समास्तद माने भाग " 


(७) 


( छ ) नो महानुभाव झुये पांचतो से कम और झूपे 
एकतो से भ्रषिक एक साथ दिये हैँ या देंगे वे “आनीवन” द्वितीय* 
प्रेणी के समासद माने बाबेंगे। 


(ग ) भो महानुभाव तमासद फी तरीके वार्षिक 
रुपे २) या इस हिसाब से नितने भी साछ के (वर्ष के) देंगे तृतीय 
प्रेणी के समातद माने भवेंगे | 


( घ्‌ ) ऑफिस स्टॉफ में ऑनररी अथवा ऑनरियम 
ठेकर काम कतते हों वैसे पेकेटरी इसके समासद माने जावेंगे, किन्तु 
फुछ पेड सेक्रेटरी हो उनको फ़ौस जगा कराकर सभासद द्ोना 
हो पड़ेगा। , 


( च्‌ ) नो सदग्रृहस्य मेडल की चाह प्रवात में 
या किसी नवीन प्रवृति करोने के उद्देश्य से जो भी रकम देंगे वह 
मिछ श्रेणी की होगी उन्हें उसी श्रेणी के प्भासद माने जाकेंगे। 

| ५ ] मेडल की स्थायी सम्पत्ति-- 

( क्‌ ) मेंढक में नो रकम अबतक प्रथम, ह्वितीव 
भेणी के शमारदों से फंड की प्राप्त हुई है या भ्रन्य सीगाओं पे ह 

| बचत की रकम जो मूछ पूंणी खते में पड़ चुकी है वह तथा श्र 


इसी तरह जो रकम प्राप्त होगी वह सब मंडल को स्थायी संपत्ति 
मानी जावेगी | 


(८) 


(ख) जबतक मंडल के पात्त र्पे पचास हमार की रकम 
स्थायी कोष में जमा न हो जावे वहांतक तो स्थायी पंणी को 
बढ़ाने का ही खयाल रखा जावेगा । 


(ग) मंढर का आफीस खचे आदि साधारण खचे णो 
वनव्में मंगूर किया जाता है वो मंडलूकी स्थायी संपत्ति के वियाज 
आदि आय में से ही खचे किया जावे, कदाचित्‌ स्थायी कोष में 
से यदि खच करने की श्रावश्यक्षा लो तो अ्रविवेशन 
(जनरक् कमेठी ) भ्रपुने अधिकार से १० ) फी सैकडा तक वक्त 
जरूरत खर्च करने मंजूरी देसकेगी | इसके सिवाय यदि अधिक 
खर्चे करने की नहूरत पढ़ें! तो हानिर व गैर्हाबिर प्रथम तथा 


द्वितीय श्रेणी के समाएदों से राप मगवाकर कप्तरत राय अलुत्तार 
च्यवत्था कौ जावे । 


(घ) किती एमय किसी खर्चे के लिये यदि चन्दा किया 
जावेगा तो वह रकम स्थायी फुण्ड में शुभार नहीं की भावेगी 
किन्तु मिप्त कापे के लिये की णाबेगा उठती खाते में घममा रेगा। 


( च) मंडल के क्राधीन सत्पाओरोंकी नो रकम होगी वह 
भी महल के स्थायी फडमें नहीं सममी णावेगी, किन्तु उन 
संल्ाओंके मेम्बगान के आदेशानुसार ही खर्च की भावेगी | 


(के) मंडक के धनकी रक्षा एवं उपपे तृद 


(६) 


भ्रांदि की आय उत्पत करने के ढिये ५: एच मेबरान को एके 
रू बोर टठ एक्ट अनुसार कायम किया माय, गितके भेन्गरास 
का चूनाव प्रष्निशन के समय हो मावेगा, इस बोर्ड का पेम्बा 
पही हो पकेगा भो मंडलका प्रथम वा' हितीय श्रेणिं का पाप 
होगा, भाफिप प्रेपिहिप्ट का कपेत्य होगा कि मे भेम्करान टृछ 
बोड़े की राय से कार्य करें, यदि कोई टृस्ट बोर्ड के मेम्बरान १ 

/ गंगह खाली हो बे तो मैजृदा टछ॒यों की करत राय से कार 

किये जावे और अधिवेशन के तमय उसकी पूंति कर छी जे | 
मैजदा टूहीयों में भी कोई टली पत्र का जबाब ही नहींदे तो गो 
शप श्रावे उन में बहसति से काये किया बातें | 


ह। केढठ भाषिस टू बोईबी पशह श्रतुप्तर है 
पेढलकी रकम का सूद भ्रादि उत्मच करे भौर जहां कहीं ेंकं में, 
मिलें में या साहुकारी हुंडीयों में रक्षम दी गावे वह मेक 
श्राफिस के प्रेमिडेन्ट के नाम से गमा कराई जाते 

(|) मेडल्की कमर वियान पर देने के बगाय 
टूछी लोग उचित उम्रके ते कोई मायदाद खरीद कर था मागिन 
फरके भी रकम उसमें देसकेंगे श्रयया दुस्ती कोई पत्ु भो खरीद 
गरागेन कर उेंगे परत ऐसा तमी कर सकेंगे जत्र तभी दू्ीयों 
को एक रापहे। एक राप न होते क्षी भ्रवत्या में मंढल्कौ 
मिटंग के निशेयको भ्रन्तिम माता गावेगा। 
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(घ्‌) मडछ' आफिसके प्रेपिडन्ट जहां कहीं 
मंडलकी रकप्र जमाहो वहा से मुद्त पूरी होने पर श्रपने दत्तखत 
से, रकम उठावें और पिछी उसी जगह या दूसरी जगह दें तो 
गोड़ी मुद्त के लिये खुदकी राय अनुसार दें, परन्तु यदी स्थायी 
बारह माही देना होतो उसमें ट्स्टीयों की राय भ्रवश्य ढें | 


[७ ] मंडल का आफिस स्टॉफ तथा कार्य संचालन-- 


(क ) भंडलका ऑफिस रतलाम में मौजूद है वह 
आयन्दा स्थान जहा कहीं के लिये अधिवेशन निश्चित करें वहां 
पर किसी प्रथम श्रेणिके मेग्बर को आधीनता में रखा जाये, और 
वेही ऑफिस के प्रेलिंडिलट समझे जाब्रे, ये अपने अधिकार से 
या मंडल अधिवेशनकौ सूचनानुतार सेक्रेंटी कायम करे णो 
आनररी हो या पगारदार दो पर्तु सम्प्रदाये प्रेम रखने वाले हो 
( और इसी संप्रदायका अनुयायी हो ) उनके द्वारा मंडड आफिस 
[क! कार्य संचाठन किया नावे किन्तु जवाबदारी सब आपफितत 
, प्रेसिडिन्टक्ी रहेगी । श्रॉफिस में आवश्यकतानुसार हक 'परातीमी 
' रखेजाबे नियुक्त व प्रपक करने का कार्य ऑफिस प्रेपिंडन्ट सा० 
की सलाइनुसार सेक्रेटरी करते रहें । 


... ... (ख) मंडल ऑफिस का दफ्तर, स्टाक सामान, 
वहिर्य, शिलिक पुस्तकें भरादि मंडल के कमचारी के पास रहें 
किन्तु वे सेक्रेटरीकी आधीनता में रे | उप्की फेहरित बा 


(११ ) 


कायदा दे व उनपर दत्तख सेक्रेटरी के हो | भौर पही 
उत्तरदायी दोंगे । 

(ग मेडल ऑफिस के क्षमेचारियों को याद, 
कुछ रकम पेशगी देवा पढ़े तो रूपे पचास तक पेक्रेटरी दे 
सकेंगे इससे अधिक झपे एक सी तक ऑफिस प्रेसिडेन्ट साहब की 
मेजरी से दिये नावें और इससे भी भ्रधिक देवा हो तो श्रषिदेशन ' 
(भनरल सभा ) की मेजरी अनुसार पाबन्दों की जाब। 


(घ्‌ ) मण्डल आ्रफित के कापे संचालन का प्रयेक 


अधिकार सेक्रेटरी को रहेगा, परन्तु मुख्य २ बातों में वे अफिस 
प्रेसीडेन्ट की सलाह के लिया करें | 


(से) मण्डल को बैठक में नो बगंट खीत हो 
उसके अनुसार खचे करने या देवे का अधिकार आफिश्त प्रेस्तीडिन्ड 
तथा सेक्रेटरी को रहेगा, किल्तु प्रणग वशात बजट के अलावा भी 
विशेष परित्तिति उन द्वोने पर रुप एक सी तक सेक्ेट्री को 
भ्रयवा रुपे दो सौ तक का अधिकार प्रेसोडेन्ट सा० को रहेगा, 
भ्धिक खर्चे करना हो ते ट्ररषिियों से लौहती हें | ट्र्टियों को भी 
रुप पाच सी तक खर्च करने को मेजुरी देने का भ्रविकार होग। 
( पांच सो की मेज्री जनरल कमिटो लोहती दें ) भ्रावख्षाता पड़ने 
पर एच से से ज्यादा भी टृसल्टी रच करा सकते हैं लेकिन मनरल 
कमिो की भजूरी उन्हें मिलनी घाहिए। यदि ज्यादा झचे करने की 
भजूरी भ्रपिषेशन व दे तो वह मवाबदारी टस्टियों की रहेगी। 


( १५ ) 


(छु) मेडल के खदाची जहां भ्राफिस रहे वहां के प्रथम 
या द्वितीय श्रेणी के सम्य हो सकेंगे । आफिस स्टाफ के पास शिलिक 
नगदी रुपे दोतो तक रहे, ज्यादा दो तो खजांची के यहां जमा 
करादे और जरूरत हो तो छे छेवें । 

[८] मंडल अधिवेशन, जनरल कमिटी की बेठक- 

(क ) हो सके वहां तक अधिवेशन जहां पर पूज्य महाराज 
साहब ( अथवा युवाचार्य मद्दाराम साहब ) का चातुमौस हो वहां 
आझोन माह में नियमानुस्तार किया करे, या जहां भ्राफिस हो वहां 
भी कर सकते हैं पल्तु यदि कारणवशात्‌ आज़ोज महिने में नहीं 
ऐ पके तो जद कमी सुविषा हो, अलुसू परम व द्ेत्र देह कर 
करें । आधिवेशन दो वे में भ्रवर्प होना ही चाहिए | 

( ख ) अधिवेशन का भ्रामन्त्रण साधारणतया १५ पन्द्रह 
रोन पहले सदस्यों को भेज दिया जाय | 


( गृ) अधिवेशन में किसी सदस्य को कोई प्रस्ताव पेश 
करना हो तो वे अधिवेशन से तीद दिन पहले सेक्रेटरी के पास 
मेन दें। कदाचित्‌ कोई मेम्चर प्रछण पाकर तत्काल ही प्रस्ताव पेश 
करना चाह तो वह अधिवेशन के समापति को दिखा कर उनकी 
सम्मति मिलने पर ह पेश कर सकेंगे। 


(घर ) किप्ती समय खास विशेष कारण उन्पन्न होने 
' विशेष अधिवेशन करना आवश्यक हो तो मण्डल झाफैपत तरफ से 


( १३ ) 


खास खाप एदतों की छलाह लेकर कर छिया जाय, कंदाचित्‌ 
अधिवेशन करने का मौका न हो तो सभापति और श्राफिस प्रेसीडिट 
मुछ्य २ समाहदों कौ सछहानुसतार बहुमत से वह कारये कर हें | 


[६ | मंडल के सभापति द उनके आविकार - 


( क ) मण्डछ का अधिवेशन जहां कहीं हो वहाँ 
मण्डल के उपध्थित हुए समारदों में से (नो प्रथम या द्वितीय 
प्रेज़ी के हों ) योग्य पममे जाबें उन्हें हो सभापति चुन लिये 
जावे | यदि आफिस ने उावित सम्रक कर पहले किसी प्रथम था 


तीय श्रेणी के समासद को श्रामत्रित कर हिए हों तो उन्हें ही 
बुनें जावे । 


( खे) जो मण्ड भ्रधिवेशन के सभापत होंगे वे 
गत्र तक मण्डल का दूपरा भ्रपिवेशन न हो जाय वहां तक मण्डल 
के सभापति माने गावेंगे, भौर उन्हें मंडल के सलाहकार मान कर 
मण्डल के घन क्षी व्यवस्था में उनकी सलाह राप्त हैर से ली 
जवेगी, तथा दूसरे दूर्टियों की राय में मिन्नता हो उद समय उन 
मित्र रायो भें से किप्ती एक निर्णय पर आकर कार्य करने का. 
अगकार सभापति एवं आफिए्त प्रेरीडेन्ट को रहेगा | तथा प्रश्नक 
विवाद सद कायें। में निर्णय दे कर मांगे दर्शन कराने का अ्रधिकार 


भी उभृति को रहेगा, विधादातद बाबतों में सभापति को दो 
राप मानी जादेगी ! 


( १४ ) 
[१० ] मताधिकार- 
(क) मण्डल के प्रग्नेक का में प्रयेक श्रेणी के 
उमासदों को अपना मत देने का समानाधिकार रहेगा, किन्तु द्रव्य 
सम्बन्धी व्यवस्या में कदाचित्‌ मतभेद उत्मन्न हो ते उसके निर्णय 


भें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सम्यें। की व सेक्रेटरी को बहुमति ही 
देखी जायगी । 


(ख़ ) मण्डल के प्रथम श्रेणी के सम्पा को अपनी 
अनुपत्यिति के समय पत्र से भी भ्रपना मत किसी उपत्यित सम्य 
के जरिये देंने का भ्रधिकार रहेगा | अ्रथवा भ्रपेने पुत्र पौत्र या 
भाई को भेन सकेंगे किन्तु वोट एक ही माना णावेगा | 


(श ) द्वितीय श्रेणी के सम्यों को अपने भाई या 
पुत्र पौत्र को भी भेजने का अधिकार रहेगा किन्तु उनके साथ में 
अधिकार पत्र अवश्य देना होगा अन्यथा वे मत न दे सकेंगे | 


(घ ) ठृतीय श्रेणि के सम्य खबम्‌ उपस्वित 
होकर ही अपना मत दे सकेंगे । 


( च ) णो मेढल के किसी भी श्रेणि *के सम्प न 
होते हुए मी मढल के काये में अवैतनिक सेवा देते होंगे या 
आमत्रित किये होंगे वे मी मडल में अपनी सलाह दे सकेंगे | 


(२४ ) 


( छ) मंड के प्रसेक कार्य में पोनुमाति से ही 
ठहराव करने का ध्येय रखा जवेगा, किन्तु किसी मुख्य विषय में 
मित्र राय होने पर बहुमति ते भी व्हराव किये जावेंगे, और णो 
ठहराव होंगे उनका पालन करना सब के छिये अनिवाये होगा। 


( ञज्ञ) कोई ठहराव सोनुमाति से या भ्रविक् मत 
से पाप्त हुआ होगा तो भी उप्तको प्रेषेंडिन्ट व्हिटो पावर में- रोक 


पकेगा, ढेकिन व्हिटो-पावर ( खास अधिकार ) प्रेपिडन्ट खास निचे 
लिखे कारणों में ही चछा सकेंगे। 


[५ ] ऐसा वक्त भ्रावे के उस हहराव से मंडल टूठने का 
संभव हो 

[२ ] मंड्छ के ध्येय के विरुद्ध हो | 

[ ३ | मंइछ की सब रंस्याएं टूटने का संभव हो। 

[४ ] मंडल को द्रव्य संबंधी बहुत हानि होती हो। 
इन कारणों! के उपस्थित होने पर हो प्रेप्िडन्ट व्हिटोपाबर 
चर! सकेंगे । 

(११ ] क्ोरम-- 

। महल के अधिवेशन का कॉरम २१ प्म्पों का रखा 
नाता ई, जिम दर भम्य प्रथम और द्वितीय श्रेणी के होने ही 
चाहिएे | दद्धाचित्‌ किसी अधिवेशन में कॉस पूरा न हो तो उच् 


( १६ ) 


रोन २४ घंटे के छिये बैठक का कार्य स्थगित सवा जाय श्रीर यदि 
दसरे रोज भी कॉरम पूरा न हो तो जितनी उपत्तिति हो उतने सम्यों 
पे काये किया जाय, किन्तु भो कोई कार्य खाप्त संप्रदाय सम्बन्धी 
अथवा महत्वपूर प्रतीत हो उसमें कॉरम का अवज््य झुपाक रखना, 
चाहिये | 


| १२] छाये क्षेत्र-- 


यह मढल पूज्य श्री हुइभीचन्दजी महाराण के परुपराय 
गच्छाधिपती पूज्य श्री जवाहिरकालणी महाराज को सम्प्रदाय संद्रष् 
साधु और श्रावक्नों को लगते हुए तमाम विषयों पर विचार एव 
प्रस्ताव कर सकेगा और किये हुए ठहृरावों का अमल दरामद कराने 
के लिये मुनिराज एवं महासतियांगी महाराज को सी यथोचित शे 
कर सकेगा, साथ ही इस सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले सामानिक 
कार्यों में सी यथा शबय साग लेकर प्रद्वति करता रहेगा नो एम्प्रदाप 
के समत्त प्रावकों को बंधतकतों होगा । 


[ १३ ] मेडल के ब्रांच-- 


यदि आवश्यक्षता हो तो मंडल के ब्रान्चेन भ्रन्‍्य प्रान्दों 
मु सी खोले ना सकेंगे, तथा मचछ के नियमोपनियम के विरूद्ध 
अनृत्ति करने पर किसी सी जांच को बंद करने का अधिकार समंदर 
की हेड आफिस को रहेगा। 


( १७ ) 
[ १४ ] महल के आधीन संस्थाएं-+ 

मेहर का उद्देश्य पूर्ण करने-के लिये मंडल की बैठक 
में खीकृत होकर गो २ संत्याएं मंडल ने कायम की है या अब 
करेगा या भो संध्या मंडल की आवजीवता में. रहना 'बाहे उनकी 
भजूरी होजाने बाद वे सब मेडल के आधीन मानी जावेगी । उनका 
संचालन मंडल द्वारा नियुक्त संस्थाओं के प्रेपिडेन्ट सेक्रेटरी तथा 
उन्होंने नो कमिटी बनाई है वह करती रहे पर्तु दर वर्ष या जब 
कभी मेडल को गरूरत हो और वह ऐिपोर्ट मांगे उस समय अपनी 
प्रवृति की रिपोर्ट मण्डल को देना होगा और मण्डल आफिस के 
प्रेपिंडिन्ट द सेक्रेटरी उन संस्थाओं की प्रवेधकारिणी कमिटी में 
प्रैतियत समासद अपना मत दे सडेंगे या मेडल के अधिवेशन में 


उनके प्रबन्ध के लिए जो ठहराव हो उस अनुप्तार पाषन्दी मण्डल 
भाफिस करा सकेगी | 


[१४ | आय ज्यय का हिसाव- . 


मण्डल का हिसाब श्राफिस की बहियों में साहुकारी 
रीति से रहे | नो रकम नमा हो उसकी रसीद दी जावे और 
रकम नाते मैडे उसकी रसीद या दस्तावेन छी जाकर व्हाउवर के रूप 
में रखी जावे | मण्डल का हिसाब, अधिवेशन में बिनको आरडिटर 
फापम किया जाबे, उनको भध्दिशन होने दे पू्ष दिखाकर श्राडिट 
करा लिया जाय ताक वह आडिद हिछाव सग्डल के अ्रधिवेशन 
में पेश हो सके | 


( ऐैंए ) 


[१६ ] बषे- 
मण्डल का वर्ष मिती भाद्रपद शुक्ा ६ से प्रास्भहों ' 
कर भाद्रपद ५ को पणं माना जावेगा निपरत्ते हिसाब 
तैयार हो कर गपड हे 2 पेश हो सके । " े 
२१७ संग्रहित साहिल- ' 

(के) मढछ ने श्रीममैनाचायय पृज्यश्री जवाहिरलालनी 
महाराभ साहब के व्यास्यानों का णो सम्रह कराया है उनमें से कोई 
संस्था या व्यक्ति सम्पादन कराके प्रकाशित कराना चाहें वे मंडर 
को स्रीक्ृति प्राप्त करे के बाद ही मडरू की सूचनानुप्तार ऐस्ला 
कर सकते हैं | यानि बिना मंडल की खीकृति प्राप्त किये 
लेच्छानुगार सुपादन या प्रकाशन नहीं करा सकते, यदि बिना 
लोझठि लिये नो ऐसा करेंगे तो उस सम्पादित या प्रकाशित 
साहित्य पर मढछ ऑफिस उचित आपत्ति छे सकेगा, और मंडल 
की सूचनानुत्तार उप्तमें उचित संशोधन या परिवतेन करना पड़ेगा | 

( ख्र॒) जो साहब सम्पादित साहित्य को #ंडल के 
मारफत्‌ प्रकाशित करावेंगे तो मड़छ ऑफिस उनकी सूचनानुसार 


उप्त साहिय को कम कीमत में देगा तथा उनकी सहायता के 
अनुसार उन्‍हें मढल के समाप्तद्‌ मानेंगे । 


[ १८ ] परिवतेन-- 

मल के नियमोपनियम में परिन समय भौर परित्थिति के 
'अनुमार द्वोत! रहेगा किन्तु परिवर्तन करने का श्रधिकार मढल की 
जनाड कमिटी को ही रहेगा, भ्रथिविंगन में जो ठहात्र पहले हुए 
हैं या प्रन हांगे वें इपरे नियमोपनियम माने जवेंगे || इत्पल्म || 


# 69% १८१०७ १०६१० ०४:78 
रस ग्रत्थर पम्पादन-ए् प्रकाशन में दृव्य सहायक- 
कै भीमानसेठ इन्दरचंद्रजी सा, गेलड़ा मद्रास $ 
| क्का 
। छिप परिचय 
#55 89१07 887८8? 0? 7957 %? ७४१४१ के 
भीमोद्‌ सेठ सा० भ्री इन्त्रचन्दजी गेलड़ा छुचेरा 


( मारवाड़ ) निवासी हाल मुकाम मद्रास शिम्प्रमल 
अमेलकचन्द गेलड़ा फमे के मालिक हैं | 


आपके पिताभ्री अमेलकचन्दजी मद्रास के प्रसिद्ध 
च्यवस्ायियों में से एक थे एवं पढ़े है उदार दानी ण्वे 
परोपकारी महानुभाव थे । आपने अपने जीवन काल में बह 
संस्थाओं को यथा मारवाड़ी ओपधघालय, कन्याशाला, 
गोशाला आर बोडिज् खूल आदि को हजारों रुपयों के 
आप दान दिया था । आप ढह सस्थाओं के संस्थापक ए'ं 
सब्चासक ये। आप गुप्त दान के पूरे हिमायती थे, यई 
कारण है कि समाज में जाहिर रुप से रुयाति प्राप्त ने छू 
सके । आपके पश्चात्‌ आपके सुपुत्र भ्रीमाव्‌ इल्तचन्द्रक 
साहव भी आपही के समान छदार दानी एवं दया! 


( २० ) 


निकते। आपने भी अल्प काल ही में लाखों रुपयों का 
दान दिया । अपने पूज्य पिता श्री के नाम से एक म्रुश्त 
४४०००) रू० भरी श्वे० स्था० जैन एज्युकेशनल 
सोसाइटी को देकर मद्रात में एक हाई स्कूल की स्थापना 
कराई तथा इसके अतिरिक्त स्कूल, बोर्डिज़ हाउस, 
हाई स्कूल एवं बोहिंद् हाउस के भवन-निर्माण में भी 
हजारों रुपयों का दान दिया आपही की कृपा का फल 
है कि छुचेरा ( मारवाड़ ) में एक दिनेख्वर औषधालय 
“चल रहा है, जहाँ रोगियों की निशुल्क चिक्रत्सा की 
'जादी है। आपने अपने पिता श्री की सदि में एक 
बहुत बढ़ा फएड निकाता है,जिसमें से हमें भी इस ग्रन्थ के 
सम्पादन तथा अकाशनाथ रुपे दोहजार की सहायता प्रा 
हुई ' तथा आवश्यकता पढ़ने पर झधिक सहायता प्राप्त 
होने की आशा है। हम इसके लिये सेठ साहब को कोटिश: 
धन्यवाद देते हैं और आशा करते है कि भविष्य में भी' 
आपके द्वारा समाज के कई आवश्यक्ष झल्डें की कमी की 
श होगी। इंखर आपको उत्तो्त समुचरद, यशली 
, 3 सम्पल बनाव हमारी यही शुभ कामना है। 


भैकाशके-- 


है 


शावश्यक विवेदत 


दिल महापुरुषों ने सस्यग्यान और सम्यक्‌ चारित्र कौ 
पूर्णता प्राप्त करके राग-देघ तथा मोद आदि आल्तरिक विकारों 
को पूर्ण रूप से जीत लिया है, उन महात्माओं के प्रवचन ही 
संसार का वास्तविक कल्याण करने में समथ होते है। परच्तु 
उस गहन प्रवचतों को समभना सर्वे साधारण के लिए सहज 
नहीं है। प्रवचन्ों की सुगम व्याध््या करके, उत्में से विशेष 
उपयोगी और सारभूत तर्वों का पृथक्करण करके उन्हें 
सममभाना विशिष्ट विद्वता के साथ फषायों की मंदता की भी 
अपेज्ञा रखता है। जिन महापुरुषों को यह दोनों गुण प्रापत है, 
वही वास्तव में प्रवचनों के सश्चे व्यास्याकार हो सकते है। 


स्थानकवाजी ( साधुमागी ) जैन समाज के सुप्रसिद्ध 
आाचाये, पूज्यवर्य थ्री जवाहरलांलजी महाराज ऐसे ही एक 
सफल व्यास्याकार थे। पूज्यश्री ते स्रकृतांग, व्यास्याप्रशति, 
उपालकदशांग तथा उत्तराध्ययन भ्ादि कई सूत्रों पर विस्तृत 
व्याब्या की है, जिसमें से कुछ्ेक व्यास्यात दी पिछले तेरह बे 
में मएडल की ओर से तिपिबद्ध दे सके हैं । 


मएडल द्वारा लिपिबंद्ध कराए हुए व्यास्यानों में है 
श्री उपाक्तकद्शांग सूत्र की व्याख्या का सम्पादन परिडद 
सान्तिलाक्षज्ञी चतमाली शे्ठ कर रहे हैं।भ्रीमदूभगवती सूत्र की 


व्याक्या से, १६८८ के देहली चातुर्माल से आरम्भ हुई और. 
से. १६४२ के रतलाम चातर्मास तक की गई थी। इन अनेक 


( २२ ) 


चातुर्मालों में प्रथम शतक की तथा द्वितीय शतक फे कुछ ही 
उद्देशकों की ही व्याज्या ऐे। पाई दै। पूज्य भी फो श्रगर 
सम्पूर्ण ध्याज़्या सगधती सूत्र पर करने का अवकाश मिला 
शेता ते। हमोरे लिए. कितने सदूभाग्य की बात द्ोती। पर 
ऐसा न दो सका | 


धीमगवती सूत्र की इस व्यास्या को जनता के लिए 
उपयोगी एवं मागंद्शक सममझ कर मैंने इसे मासिक रुप मे 
प्रकाशित करने की आशा मण्डल के मारवी-अधिवेशन मे पाप 
की थी। डिल्तु प्राहकों की संख्या पर्याप्त न होने तथा श्न्य 
झनेक कठिनाइयों के कारण वद विचार उस समय कायोन्वित 
न दो सका । दो बे पहले भ्ीमान्‌ सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा 
की तरफ से भ्रीमान्‌ सेठ ताराचंदजी सा० गेलड़ा ने मएडल 
से प्रस्तुत व्यास्या फो उत्तम शैली से सम्पादित फरवा फर 
प्रकाशित करने की प्रेरणा की और साथ ही आर्थिक सद्दायता 
भी देते की तत्परता दिख़लाई | औ गेलड़ाजी फी इस पविन्न 
प्रेरणा सर प्रेरित दोकर मरडल् नें पं" श्री शोमाचन्द्रजी 
भारिज्ष, न्यायतीर्थ द्वारा, जो उच्च कोटि के लेखक ओर विद्वान्‌ 
है, यह व्याय्या उत्तम शैली से छुन्दर भर, रोचक भाषा में 
लक ह्दै। शेप क्ष 3 जल में पहुंचाते 

प्रचन्षता है। हमारा 

प्रथम शतक तक ही परिमित रहेगा। 833300324 


प्रस्तुताघूत्र के प्रथम शतक की व्याख्या 
चिस्दृत हो ममई-है कि क्राउन १६ पेज्ी साइज के कर गे 
हजार से भी अधिक पृष्ठो में इसकी समाप्ति होगी। यह 
व्याल्या चाए सागों में प्रकाशित करने का। विचार किया गया 


( रहे ) 


है। यह पुस्तक “ भ्रीमज्ञवाहराचांय के श्रीभमगव्ती सूत्र पर 
व्याव्यात ” का प्रथम भाग और मएडल छावारा प्रकाशित 
व्याय्यानसारसंग्रहमात्ा का रैध्वाँ पुष्प है। इस प्रथम भाग 
में सूत्र का मेगलाचरण, उपोद्धात, सूत्र का महत्व, छूजकार 
का वर्णव, जिनकी जिशासा (तत्त्व जानने की इच्छा ) से 
प्रकृत सूत्र का निमोण हुआ है, उनकी उत्सुकता फा वर्णन, 
भगवान मद्दावीर का बरन, भगवान्‌ इन्द्रभूति की विनय- 
शीलेता का दिग्दशन आदि विषयों का विशद्‌ और सारत्रादी 
वर्णन किया गया है। , 


धीमगवतीसूत्र में प्रथम. शतक का बन विशेषतः 
सूक्तम एवं गहल है। उसे समझने और समझाने में विद्वानों 
को भी कठिनाई होती दे | ऐसे गहन भावों फो सरलतर कर 
के पूज्य श्री ने जैनलमाज का अकथतीय उपकार किया है । 
आचाय थ्री की तल््र को स्फुट करती हुईं किन्तु गस्मीर, 
सरस श्रोर रोच# व्याक्या से साधारण बुद्धि वाला भी लाभ 
उठा खकता है। इससे तथा श्रीमान्‌ सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा 
की उदारता एवं सेठ ताशचन्दजी सा० की प्रेरणा से प्रेरित 
होकर यह विशाल आयोजन करने का साहस किया है। 


बिस समय इस कार्य के प्रारम्भ करने का विचार 
किया गया, उस समय महायुद्ध की ज्वाला भप्रचण्ड हो 
रदी थी। कागज आदि प्रकाशन के सभी साधनों में बेहद्‌ 
मेंहगाई थी। यही नहीं यहां तक कि कागज का मिलना भी 
कठिन था। इस कारणों से प्रृत प्रन्थ पर खर्च अधिक 
इआ है।।कैम्तु उक्त लठ साहव ने सम्पादन व्यय के अतिरिक्ष 
प्रकाशन में भो भ्रार्थिक सद्दायता दे कर इसे आधे मूल्य में 


( २१४ ) 


चितरण करवाने की उदारता प्रदर्शित की है। निस्सन्देह 
थी गेलड़ाजी की रूद्ययता से ही हम इस आयोजन में इतती 
सरलता से सफल हो सके हैं। अतरव हम गेलडा बंधुओं 
, को अन्तभ्करण से धन्यवाद देते हैं। | 

भरी यह भी हार्दिण इच्छा थी कि ऐस उदारचित्त 
सजन का परिचय देने के लिए उनका फोदो पुस्तक में दिया 
जाय | परन्तु प्रयत्ष करने पर भी फोटो या ज्लाक नहीं मिला 
इस लिए नहीं दे सका। यदि मिज्ञ गया ते! भगत भाग 
मे दिया ज्ञाग्या। 


अन्द में यह प्रकट कर देता मी आवश्यक है कि पूज्य 
भी के व्याख्यात तो साधुओं की भर्यादायुक्ष भाषा से हो 
होते थे। प्रस्तुत अन्ध के सम्पादन और प्रवाशन में कहीं 
किसी प्रकार का विपर्यास हुआ हो, प्रतिपादत में कोई 
न्यूनता या झचिकता हुई हो तो उसके लिए सब्पादक और 
प्रकाशक ही ६त्तरदाता हे सकते हैं। छौजन्यपूनेक जे सञ्लन 
किसी घादि कौ ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, हम उसके आभारी 
होंगे शोर श्रगल संस्करण में यथोचित संशोधन फरने का 
ध्यान रफ्लेग | इतिशम्‌ 


न भवदीय- 
हौरालात नादेचा पालचाद भरी श्रीमाल सेक्रेटरी 
परे प्रकाशक- 


/ 
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अ्रमणु भगवान्‌ मह्ठावीर द्वारा उपदिए्ट समस्त ध्रुत दाद 
शांगी कहलाता है । अर्थात्‌ बह वारद अंगों म॑ विभक्क है। 
क्रो मगधतीसूत्र, जिसका दूसरा नाम ' विश्ाहपणणति ! 
( ववादप्रशप्ति श्रथवा व्याज्याप्रक्षति ) भी है, द्वादशांगी में 
पांचवां अ्रग है। अ्न्यात्य अयों की भांति यह अंग भी भरी 
सुधा स्वामी द्वारा प्रणीत है । यह अंग अत्यन्त गंभौर है 
ओर शब्द एवं अर्थ की अपेक्षा विस्तृत भी है। अतपच इस 
जग फे प्रारंभ में अनेक विध मज्कज्ञाचरण किये गये है । 

महल्ाचरण के आदि सूत्र इस प्रकार हैः-- 


(१) एमो भ्ररिहंताएं, एमो सिद्धाएं, एम 

आपयरियाएं, एमो उपज्यायाएं, णमे लोए 

सजसाहएं । (२) एम्ो बंभीए लिवीए। 
' (३) एगे सच्चत्त । 


शीभगवती सूत्र [ ] ] 


इन तीन सूत्रों द्वारा मंगलाचरणु करके शास्त्र धारंभ किया 
गया दै। प्रथम सुन्न में पंच परमेष्ठी को/तमस्कार किया गया 
है । द्वितीय सूत्र में लिपि फो नमस्कार किया गया है + और 
तृतीय खच्र में श्रुत देवता को नेमस्कार किया गया है । इस 
प्रकार इन तीन सूत्रों द्वारा नमस्कार करके शासत्र आरंभ 
किया है। 

प्रस्तुत सूत् के टीकाकारों ने मी टीका करने से पदल्ले 
मंगलाचरण किया दे । श्री असयदेव सूरि द्वारा किया हुआ 
मंग्ाचरण इस प्रकार दै।-- 


सर्वशमीधरमनन्तमसन्ञमग्रय, 
सा्वीयमस्मरमनीशमनीहमिद्धमू 
पिद्ध शिव शिवकर करणव्यपेतम , 
श्रीमज्िन बिर्तारिपुं प्रयतः प्रणोमि ॥ 
नल भीवद्धमानाय, श्रीमते च सुधर्सणे। 
सर्वानुयोगइद्वेम्यो, बाएये स॑वेदस्तथा॥ 
अथोतः-नमैं भीजितेन्द्र देव को, जो जितरिषु है--जिन्होंने 
राग-द्वेप आदि शनुओं को जीत लिया है, विधिपूर्वक नमस्क्षार 
करता हूँ। भगवान्‌ सरवेश हैं। कई ज्ञोग राग आ्रादि शत्रओों 
का नाश द्वोने पर भी स्वेशता स्वी५।र नहीं करते। उनके मत 
का विरोध करने के लिए भगवान्‌ को यहां स्वेज् विशेषशण 
लगाया गया द्दै। इसके अतिरिक्त राग आदि शत्रझ्रों को 
जाँतने के लिए पद्चले शान की आवश्यकता होती है सो 


- _ * किक जला जब विपप फ् :::: लिपिको नमस्कार करने के विपय मे 
वह द्वितीय मंगल्ञाचरण के विवेचन सं बाद पर्यन भागे झाया है 


[ ३ ) शाह पस्तावत 
भगवान सर्वश्ञ हैं। आचार्य ने देठुद्ेतुमद्भाव दिखाने के लिए 
सर्वक्ष विशषण दिया है । जो सर्वश्ष होता है पद जितरिपु 
अर्थात्‌ वीतराग अवश्य होता है| 

जब पूरो रूप से आत्मघमे प्रकट दो जाता दै तब सर्वेक्षता 
आती है । अतपुव भगवान, जिनेन्द्र ईश्वर हैं । उनके सब 
आत्मघम प्रकट हो चुके है । जिस आत्मा की प्रकृति चिदा- 
ननन्‍द गुण मय हो जाती है, जो लसार के किसी भी पदार्थ 
की परतंत्नता में नहीं रहती वही आत्मा ईश्वर है। आचार ने 
यहां पर भी हेतुद्देतुमद्भाव प्रदा्शंत किया है । लोग अश्वानी 
को भी इंश्वर मानते है, जो सांसारिक पदार्थों की परतंन्रता मे 
है उसे भी ईश्वर मानते है । मगर परतंचता अनीश्वरत्व का 
क्षण है। जो पराधीन है वह झनीश्वर है । उसमें इंश्वरत्व 
नहीं हो सकता। । 


जो ईश्वर होता है चद अनन्त होता है । जिसे अनन्त 
भ्थों का क्ञान हद चद्द इंश्वर हद । जिसके घान का अन्त नहीं 
है, जो अनंत अथों का ज्ञाता है, जिसे अनन्त काज् का शान 
है, जिसका ज्ञान अनन्त काल तक विद्यमान रहता है, उसे 
अनन्त कहते हैं। अथवा जो एक यार ईंश्वरत्व प्राप्ठ करके 
फिर कभी इंश्वरत्व खे च्युत नहीं द्ोता उसे झनन्‍्त कहते हैं। 
कई लोग इश्वर का संसार में पुनरागमन-अवतार-दोना मानते 
हैं। उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए इंश्वर विशे- 
घण के पश्चात्‌ ' अनन्त ” विशेषण दिया गया है। 

इंडवर अनन्त क्यो दे ! इस प्रश्त का समाधान * अनन्त ! 
विशेषण के पश्चात्‌ दिये हुए ' असंग ' विशषण द्वारा किया 
गया है । तात्पय यद्द है कि संखार में उसी भात्मा को जन्म 
घारण करना पड़ता है ज्ञो संग अर्थात्‌ वाह्य उपाधयों से 
थुक्त द्ोता दै। जिस भ्ञात्मा के साथ राग-द्वेष आदि विकारों 


| 


भीमगदतती सत्र [ ४] 


का संग-संसर्ग है उसे जन्म-मरण का कए भोगना पढ़ता है! 
ईश्वर सर्वज्ञ दे, चीतराग है, स्वाधीन है । किसी भी प्रकार 
की उपाधियाँ उसे स्पशे तक नहीं फरती दे । एसी अवस्था 
में इंभ्वर पुन+ जन्म प्रहंण करके अचतीरो नदीं। हो सकता।॥ 
इस प्रकार * असंग ' अथात्‌ निर्दिकार होने के फारण इंध्वर 
अनन्त ई--उलकी इंध्वरता का कपी अत नहीं द्वाता । 
ईश्वर ' अग्रय ” अर्थात्‌ सब में भए दे । खसार के सभो 
प्राणी, क्या मनुष्य और फ्या स्व के देवता, समी अज्ञान स 
प्रसित हैं, सभी जन्म-मरण आदि को व्याधियों से पीड़ित 
७ सभी को इए वियोग और अ्रतिष्ठ संयोग के द्वारा उत्पक्ू 
ने बाले दुःख लगे हुए दै। इन सब प्रकार के दुः्खों से मुक्त 
फपत ईश्वर ही है। ऋतएव इंश्वर अप्रथ दै-स्वभेष्ठ है । 
भगवान, ' सार्वीय' हैं। सब का द्वित-कल्याण करने 
बा साथीय फद्दलाता है। मगधान्‌ वीतरागता और खेक्षता 
प्राप्त करकें पहल्ले सर्व्रेष्--अग्रथ बने, फिर ज़गद्‌ के कहयाणु 
के लिए-बिना किसी प्रसार के भेद भाव के, जगत्‌ के जीवों 
के अब मार्ग प्रदाशिंत किया है । अतपुव बह सादीय 


_ भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं! इस प्रकार का उत्तर सा्वीय 
विशेषण में निद्चित हैं। मगशान सइ का कर्याण करते हैं 

इस कारण वह सर्व भ्ेष्ठ -अ्रथ हैं। जो सब का द्वित करता 
द॑ पद्दी से भ्रष्ट कहलाता दै। 
मटर 8 हरे ! अ्रथोत्‌ कामविकार से रहित हैं। जो 
हा से रादेत दोता है वद्दी सब का दवित कर सकता 


 भगधान्‌ * अनोश ! है। जिनके ऊपर कोई हेवर न हो 
अनीश कद्दत्ाते हैं। जो खथ बुद्ध है, जिन्होंने संपदनघा पते 


[४] शास्त्र प्रस्तायता 
बोध प्राप्त किया है, किसी दूसरे से नहीं उनके ऊपर दूसर।! 
कोई इंध्वर नहीं है | कई लोग मुक्कात्माओं से भी ऊपर 
अनादि ईश्वर की सत्ता मानते हैं । यद्द भान्यता समीौर्चान' 
नहीं है। वस्तुतः मुक्कात्मा' और इंश्वर में भद्‌ नहीं दे। जा 
मुक्तात्मा है वही इंश्वर दे झोर मुक्तात्मा से उच्च कोई 
सत्ता नहीं है, यद् सूचित करने के लिए भगवान्‌ को 'अनीश”' 
विशेषण त्वगाया गया है| न्‍ 

भगवान्‌  अनीह ” अथांत्‌ निष्काम हैं । अनीदह दोने 
के कारण व ' अनीश ' हैं. जो निष्काम होगा उसी पर' कोई 
इंध्वर--स्वाभी नहीं हो सकता। जिसमें कामता है उसी पर्र 
खामी-मालिक हो सकता है। निष्काम पुरुष का स्वामी नद्दी 
हो सकता । क्‍या बादशाह, साधुश्रों पर आश्षा चल्ला सकता 
द्दै! 

नहीं '। 

क्याके साधुओं को धन आदि की कामना नहीं हे। जब 
साधुझो पर भी किसी का हुक्म नहीं चत्ध सकता तो इश्वर| 
पर कोन हुक्म चत्ना सकता है ! अतणव अनीश वही दो 
सकता दे जो अनीह-कामना रदित दो । । 

भगवान्‌ ' इद्ध ! हैं। अनन्त शान-लद््मी से देदीप्यमान' 
हैं । अथवा तप-तेज से अ्रथवा शेर की उस काम्ति से, 
जिसे देख कर देव भी चकित रह जाते हैं, देदीप्यमान हैं । 
ऐसे भगवान जिनेन्द्र को में नमस्कार करता हूँ । 

जिनेन्द्र भगवान्‌ ' सिद्ध ' है । प्रश्न हो खकता है कि 
बिन्द्दाने सिद्धि-मुक्नित भ्राप्त फरली है उन्हें सिद्ध कद्दते है। 
अगर जिनेन्द्र भगवान्‌ सिद्ध दे तो फिर “ सार्वाध ! (सब 
के द्वित कर ) केसे हो सकते हैं ! भरिदंत भगवान उपदेश 
देने के कारण सा्वाय द्वो सकते हैं पर सिद्ध भगवान्‌, जगत्‌ 


ज--+-> ५०७2. अन्य जीनकजरीनाकाम नम... जन्‍मकामन, 


(/4 


की शगततों सूच [६] 


का कुछ भी कट्याण नहीं करते। उन्हें सावीय विशेषण फ्यों 
दिया १ अगर इस मंगलाचरण मे अरिदृंत भगवान्‌ को नम- 
स्कार किया गया है तो ' सिद्ध ! विशपण क्‍यों दिया गया है 
'इस प्रश्न का समाघान यद्द है कि तीन बातों से अथोत # कप 
छेद और ताप-इन चातों से जिनके सिद्धान्त का अर्थ सिद्ध है, 
जिनके सिद्धान्त सिद्धाथे है, ऐसे द्वावशांगी रूप सिद्धान्त 
जिन भगवान ने बताये है उन्हें सिद्ध आगम कद्दते है। इसके 
अतिरिक्त जिनके सब काम सिद्ध दो चुके दो--जो कृतरृत्य 
हो गये हो उन्हें भी सिद्ध कद्दते दैं। तथा खखार के लिये जो- 
मंगलरूप हो उन्हें सी लिद्ध कहते हैँ । इन विवक्षाओं से यहां 
फरिहंत भगवान्‌ को भी ' सिद्ध ” चिशेषण लगाना अनुचित 
चद्दी है'। 

“हझथवा इस मंगत्ाचरण में अरिदृत और सिद्ध दोनों 
7रमेष्ठी को तमस्कार किया गया दै । लिद्ध-नमस्कार के पत्त 
पे यद्द समभना चादिए कि सिद्ध भगवान, आत्मविशुद्धि के 

आदशे वनकर जगत्‌ का कल्याण करते हैं, झतः वद्द सार्वीय 
्। 
भगवान शिव दे उन्दें किसी प्रकार का रोग या उपद्रव 
नहीं है अतएव घद शिव खरूप है। तथा उनका स्मरण और. 
ध्यान करने से अन्य जीवों के रोग एवं उपद्व मिट जञ 
इसाल्िए भी भगवान शिव है। 
.. भगवान्‌ 'करशब्यपेत' हैं अरथांत्‌ शरीर और इन्द्रियों से 
रदित है। यद्दा फिर वद्दी आशंका की जा सकती है 


ते हैं। 


-+++ 7 मनन न सका दस लि कि झरि- 
| क् जैसे । की परीक्षा |... | पक. 
! अप को परोक्धा कप अथांत्‌ कसौटी पर कसने से, छेद से 


काटने से और ताप से अर्थात्‌ तपाने रे 
नेसेकी 
| प्रागम की परीक्षा सी उक्त तीन बातों कसी २७ 
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[ ७ ] आशखस्र पेस्तावन 
हस्त भगवान शरीर सद्दित द्वोते है और इन्द्रियां भी उनके 
विद्यमान रदती है, तब उन्हें 'करणावपते क्‍यों कह्दा गया हैं ! 

इस प्रश्न का समाधान यह है कि यद्यपि भरिदत भगवान्‌ 
की इन्द्रियां विद्यमान रहती हैं फिर भी वद्द इन्द्रियो का उप- 
योग नहीं करते | भरिदंत भगवान अपने -परम प्रत्यक्ष केवल 
जान के द्वारा समस्त पदार्थों को जानते है। उत्तकी इन्द्रियां 
निरुपयोगी हैं। जैसे सूथ का पूर) प्रकाश फैल ज्ञाने पर 
कोई दीपक भत्ते दी विधमात रदे फिर भी उसका कुछ उपयोग 
नहीं होता सब लोग सूर्य-प्रकाश द्वारा द्वी वस्तुओं को देखते 
हैं। इसी प्रकार भगवान इन्द्रियां होने पर भी इन्द्रियों से बई। 
जानते-देखते हैं। उनकी इल्द्रियों का होना और न होना 
समान है। इस अपेक्षा से भगवान्‌ को 'करणावपेत' कद्दा दे | 


# पाणुवहाईआझाण पाचठाणाण जो उ पाडिसेदो । 

भाण ज्यायणारणं जो य पिही एस धम्म कलों॥ १॥ 

श्रधांतू-हिंस! आ्रादि पाप स्थानकों का निषेष तथा ध्यान अध्य 
यन आदि सात्विक क्रियाओ्रों का विधान धर्म के पिपय में 'कर्षा समसझन 
चाहिए। 

बज्भाजुट्टाणिएं जेण ण वाहिजञए तय तियमा। * 

संभव य परिशुद्ध सो पुण घम्मम्मि छेउत्ति ॥ २॥ 

भ्रथोत-निश्चित रुप से बाह्य आचार से बाधित न होना श्र 
बाद्यचार से पू्े रुपेण शुद्ध होना धर्म के विषय में छेद है। 

जीवाइभाववाओं चंघाइपसाइगो इइई तावो। 

पएुएद्दि परिछुद्धो घम्मे घम्मत्तराभुवेइ ॥३॥ 


सरथावू-भाव्मा झा भावों का विधान भोर यंध-मक्ष आदि 
पत्तों का साधन धरम के विपय में 'ताप' है। 


इन सीन पर्ाक्षाप्रों में जो सत्य प्िद्ध हो वही भागम और घई 
सपा मानना चाहिए | 


आऔभमगदयती सत्र [६८ ] 
था यद्यपि अरिदंत भगवान्‌ सशरीर दे तथाएि पद्द घरीरा 
पक्षि से सर्वथा रदित दे | उनमें तनिक्र भी देह को ममता 
हद्दी है। भ्रतपव शरीर के प्रति मोद्द राहित होने से उन्हें कर- 
णावपेत कद्दा गया है। 

इस अकार पूर्वोक्त विशेषण से विशिष्ठ श्री अ्रिहंत 
भगवान्‌ को तथा सिद्ध भगवान्‌ को, जिन्‍्दोंने कभ॑ रूपी रिपु- 
ओऑ फो जीत लिया है, में प्रणाम करता हूं । 

यद्द सामान्य रुप से जिनेन्द्र भगवान्‌ की स्तुति की गई 
है। अब टौफ्ाकार आजाय सत्तिकृट उपफारक और वत्तेभान 
में ज्िवका शाखन चल रद्दा दे उनका नाम लेकर नमस्कार 


करते द । 


 जख श्री चद्ंगानाय, शपते व सुघमणे । 
अथोत्‌--अ्रीवद्धेमान सगवान्‌ को मैं तमस्कार करता हूँ। 
। द्यपि इस ख्नके मूल कर्ता भरी छुघमो स्वामी हैं, लकन 
छुघमो स्वामी ने इसकी रचना भगवान्‌ महाबीर से सुनकर 
को दै। अतएव खुघमों स्वामी के भी गुर लोक कल्याणकारी 
भगवान्‌ श्रों वद्धेमान को मैं नक्नतापूघेक प्रणाम करता हं। 
भगवान्‌ मद्दावीर की विव्य ध्वनि का आश्रय लेकर श्री 
६ ऊँघमो स्वामी यद्‌ इस सूत्र की रचना न करते तो आज दस 
सोगों को सगवान्‌ की वाणी का लाभ फैसे म्रित्ता ? अतएय 
६ भी खुघम/ स्वामी भी हमारे उपकारक हैं । 
- भी नमस्कार करता हूं। 
दौरा और मोती दोता है खान और सम्रद्ध में ख 
। दोशियारं शिल्पकार मोत्ती और हीरे हज से कि 
हे करे तो फ़्या मेत्ती या हीरा शर्स! सीन लक 
हे पर हारा शरीर पर उद्दर सकता 


लत ००0 


इस कारण उन्हें 


(६) भर प्रस्तावना ' 
अगर शिल्पकार असली हार या माता का आभूषण भ दे 
लगाकर, नकली तगावे तो क्‍या कोई शिष्ट पुरुष उस आभू: 
घणु की कद करेगा ह नहीं। 
',. अगर सच्चे मोती कुशलता के साथ आभूषण में तगाये 
गये हों तो उन्हें शरीर पर घारण करने से सुविधा दोती है 
ओर पीछे वाल्लों को भी उस आभुषण के घारण करने मे 
आनन्द होता है इसी प्रकार भगवान्‌ की अनस्त ब्ञान की खान 
से यद्द भ्ुत-रत्न उत्पन्न हुआ है, तथापि सुधमों स्थामी जैसे 
कुशल शिक्षकार इसे आभूषण के समान सूच रूप मे न रचते' 
तो ज्ञान-रत्न का यह आसूषण इसमे प्राप्त न होता । अगर' 
इसमे सुधमास्वामी ने अपनी झोर से कुछ मित्रावद कौ । 
होती तो यद्द सच्चा आभूषण न कहलाता, भगर उन्होंने ऐसा' 
नहीं किया | उन्होंने अपनी ओर से कुछ भी सम्मिश्रणु नहीं 
किया दे यद्द वात छुधमा स्वामी ने जगह-जगह स्पष्ट कर दी 
है।' तेण भगवया एक्मकखाय ' इत्यादि धाक्य इस सत्य की 
प्रतीति कराते हैं । 
तात्पये यह है कि भगवान्‌ के अनस्त ज्ञान रूपी खान से 
निकले हुए शान रूपी रत्न को सुघर्मा स्वामी ने सूच रूपी 
आभूषण में जड़ दिया है, अतएव में भीमान्‌ सुधर्मा स्वामी 
फो भी वमस्कार करता हूं। 
छुधमो स्वामी ने भगवान्‌ के अनन्त श्लान से निकले हुए 
शान-रत्न को सूज-आभूषण में जड़ दिया, तथापि उनके 
पश्चात्‌ होते वाले अनेक आचायों ने इसकी व्याज्या करत हुए 
इसे सुरक्षित रफसा है। अतएव उफ् सच आचाये भी मद्दान 
उपकारक ह। इसलिये टौकाकार ने कद्दा है - 
“सुवानुयोगइड्वेस्योँ 
भथोत्‌ू-इससे पहले सूच की व्याज्या अनेक आचायं 


भी भगवती मृत्र [ १० | 


ने की दे। उन आचार्यों फे अनुप्नह से ही यद सूत्र रूपी रत्न 
का आभूषण हमें प्राप्त हुआ दे। इसलिए उन सब अज्ुयोग- 
बुद्ध आचार्यों को भी नमस्कार दे । 

अस्त में टीकाकार आचार्य भगवान्‌ की धायी को नम- 
स्कार करते हैं-- 


वाण्ये सवेविदस्तथा 


भथोत--जिनकी वाणी समस्त वस्तुओं के शान को प्रका- 
शित करने याली है, जो चाणी भगवान्‌ से निकली हे, उस 
सर्वक्-वायी फो भी में नमस्कार करता हूं। 

टीकाकार ने अपने मनोभाव प्रकट करते हुए मंगलाचरण 
के पश्चात्‌ कद्दा दै-- 


एतट्टीका-चूरी जीवामिगमादिवितिलेशांथ । 
संयोज्य पञ्चमाड्ं। विदरणोमि विशेषत/किशित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ू-ठीकाकार कद्दते है कि टीका रचने का मेरा यद्द 
प्रयास स्वयं दाद से नहीं है, किन्तु टीका, चूर्णी जीवामिगम 
की टीका के अशों आदि की सद्दायता से कुछ विस्तार के 
साथ पांचवे अंग की कुछ विस्त॒व यद्द टीका बना रहा हूं। 

आयाये के इस कथन से प्रकट है कि भगवर्तासूत् पर 
इस टीका से पद्ले भी कोई टीका विद्यमान थी । वह टीका 
संभवतः कुछ-संक्षित होगी और इस कारण मगवतीसूत्र के 
सूक्ृणत भाव को समसने में अधिक उपयोगी न होती होगी, 
अतः सामान्य शष्या को भी समझने के अश्निप्राय से > 
ये ने यद् टीका ' किद्वित्‌ विशेषतः ऋषाद कद विस्तार हे 
लिखी है। इस प्रकार यद्यपि बह प्राचीन डीफा आज्ञ देखने में 
नहीं आती, फिर भी आचाये के कथन से उसका होता स्पष्ट 


[११५] . शस्यतरूवता ' 


रुप से सिद्ध है। भाचार्य ने यहां भग्रवर्तासूत्र को टीका का । 
दी निर्देश नहीं किया है किन्तु चूर्णी का भी निर्देश किया दे। 
* एतट्टीका-चूर्णी ” इस पद में  एतत्‌ ” स्वेनाम भगवतीसूत्र 
“के क्षिए ही झाया है, यह निरलंदेद है । यद्व एक समस्त पद्‌ 
है और उससे सगपतीसूत्र की टीका का तथा चूर्णी का अभि- 
प्राय प्रकट होता है । अतः जान पड़ता हे कि भगवर्तासूत्र 
की यद्द ठीका बनने से पहले टीका और चूरी दोनों थीं। इन 
में से चू्णीं तो आज भी उपत्ब्ध दे, पर टीका अभीतक उप» 
रब्ध नहीं है । 
टीका रचने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात्‌ आचाये ने इस 
सूत्र की प्रस्तावना लिखी दै। प्रस्तावना में वद सूत्र को कितने 
बहुमान से देखते हैं, यद्व जानने योग्य है । प्रस्तावना के संक्षि- 
व्व शब्दों में ही उन्होंने सूत्र का सार भर दिया है। प्रस्तावना 
यास्तव में अत्यस्त भावषपूणं और सनोद्वारिणी है। 
प्रस्तावना में उन्होंने प्रस्तुत झुत्र के नाम की चर्चा की दै। 
इस सूत्र का नाम ' विवाइपणण॒ति ? या भगवतीसूत्र दै । यह 
नाम क्यों है, इसकी चचो आगे की जायगी। 
टठीकाकार ने इस पंचम झोग को उन्नत और बिजय में 
समथे जयकुंजर द्वाथी के समान निरूपय किया है। जयकुंजर 
हाथी में और भगवतीखुत्र में फिल घम की समानता है, जिसे 
आधार बनाकर भगवर्तासूत को कुंज़र की उपभा दी गई है ! 
यद्द स्पष्ट करते हुए आचाये ते छुल्द्र ज्छेषात्मक भाषा का 
प्रयोग किया है । उसका ठीक-ठीक सौन्दर्य संस्कृतज्ञ ही 
समझ सकते है, पर सवेसाधारण की साधारण जानकारी वे 
लिए उसका भाष यहां प्रकट किया ज्ञाता है। 
| जयकझुंजर अपनी लाजित पद्पद्धति से प्रबुद्धजनों का मनो 
रजत करता ईं भ्रथांत्‌ जयकुंजर दाथी की चाल सुन्दर होर्त 


है। चह इस प्रकार धीरे से पैर रखता दै।के देखने में अतीच 
मनोदर प्रतीत दोता है । इसी प्रकार भगवर्तासत् भी अपनी 
लक्षित पद्पद्धति से अ्रथोत्‌ छुन्द्र पदू-पिन्याल से विश्जनों 
का मनोरंजन करने वाला है | इस सूत्र की पद्रचना ऐसी 
लालित और मनोहर है कि समभनेवाले का चित्त उसे देखकर 
आनंदित दोजाता है | मगर प्रचुद्धन द्वी उस आनंद का 
अस्ुमव कर सकते दे । अकज्ष-नासममत लोगों को श्रगर आतंद्‌ 
न आते तो इसकी पद्रचना को इसी प्रद्धार दोष नहीं है, 
जैले अंधा आदमी द्वाथी न देख सके तो इसमें द्वार्था का दोए 
नहीं है। कि रे 
जयकुजर द्ार्थी उपसगेनिपात-अब्यय रूप दै और भग- 
वर्तीसूत्र भी उपसर्गतिपात-झब्पय रूप है। तात्पर्य यह है कि 
जयकुंजर एक संप्रामी दवाथी दे । शपुपक्ष की ओर से उस पर 
उपसर्गों का निपात द्वोता है अथोत्‌ उसे कष्ट पहुंचाया ज्ञाता 
है, फिर भी जयरुंजर अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। 
इसी प्रकार भगवर्तीखूत्र फे लिए यद्द पांचवां आरा उपसर्भे 
रूप दे | जैसे अन्य सव शास्रों पर पांचथें झरे रूप उपसर्म 
का निपात दुआ उसी तरद्द भगवतीसून्र पर भी उपसये पढ़ा! 
कवाकिन यह सूत्र अनेक अश्लिकांड होनेपर भी दवा रहा है। 
अतएव यद्द भी उपसगे-निपात-अव्यय रूप है। 
जब सारतवपं में साम्प्रदायिक 
और आय आफ के लप्लपाती हुई ज्वा्ओं में भस्म कर दिये 
जाते थे और कहदी-कहीं तो उनके पढ़न वाले तक मौत के घाट 
उत्तार दिये जाते थे, उस समय में भी यह शास्त्र बचा बह । 
कराल सकट- घ५ 
अमल्यागा। रत सूज ने अपना स्वरुप 


ता 
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सके अतिरिक्ष प्रहत सूत्र द्वादशांगी म॑ साझ्मा्िते है 
और द्वादशांगी शत, अर्थ/की अपेत्षा शाश्वत ई-“ उसकी 
कभी भ्रभाव नहीं दोता। भ्रतएव पंचम आरा आद रूप उप- 
सगे श्राने पर भी यह सूत्र सदा अ्रव्यय-आविनश्वर ६ । 
गें-निपात-अब्यय ' पद की संधदना व्याकरण के 
अचुसार दूसरे प्रकार से भी होती दै। जैसे जयु|जर उपसर्गों 
का तिपात होने पर भी अब्यय रहता दै, उसी प्रकार भगवता 
सूत्र उपसगे निपात झौर अध्यय से युक्न है । भ्र्थात्‌ इसमें 
उपखगों का, 'निपातों का तथा श्रव्ययों का प्रयोग किया 
गया है। 
जयकुंजर का शब्द छुतकर प्रतिपत्ती धबड़ा उठते है 
अतएघ जयकंजर घन भौर उदार शब्द वात्षा होता दै । ,इसी 
प्रकार भगवतीसन्न के शब्द सुन कर भी प्रतिपत्ञी धबड़ा जाते 
हैं। झ्तएव यह सून्न भी धन और उदार शब्दों वात्षा दै 
से जयफुंजर पुरुषशिंग सहित होता है, इसी प्रकार 
प्रकृत भगव्तीखूत्र भी लिंग और विभक्षित से युक्त है। 
जैसे जयकुंजर सदा-ह्यात होता दै उसी प्रकार यद्द पृत् 
भी सदा झ्यात है। 
अथांत-हस सूच के सभी भ्राइयान--कथन सदृरुप हई 
जैसे जयकुंजर सुतक्षण पाता होता है उसी प्रकार प्रकृ! 
सूत्र भी सुलक्षण है, अथोत्‌ इसमें अनेक पदाथों फे-जीवाई 
तत्वों के समीचीन शक्षण विद्यमान हैं। ., 
जैसे सिचामन पेरावत भआादि फे रक्षक देव दोते है, इस 
प्रकार इस सुत्र के रक्तक अनेक देव है। 
जैसे जयऊुँजर का उद्देशक अधात्‌ मस्तक छुचर्ण ( सोने 
ले मेडित दोता है, इसी प्रकार सत्र के उद्देशक् सुबणों। 
अधात्‌ हुन्द्र अच्रों से मंडित हैं। 


शीमगवब्दी सत्र [ १४ ] 


जयकुंजर नाना प्रकार के अद्भुत चरितों वाला होता दै 
प्रथात्‌ अनेक चाल्ों से शत्रु पर आक्रमण करता है, अतपच 
३६ नानाविध-अद्भुत-चरितों से युक्त है, इसी प्रकार प्रस्तुत 
प्रगवरतीसूत्र में नाता प्रकार के अद्भुत चरित हैं अर्थात्‌ अने- 
कानेक चारितों का वर्णन है 
द्वाथी विशाज्न-काय होता है, इसी प्रकार यद्द शास्त्र भी 
विशालकाय है अर्थात्‌ अन्य सभी अंगों की अपेक्षा विस्तृत 
' है। छुत्तीस दजार प्रश् और उसके उत्तर इसमें विद्यमान हैं। 
अतः स्थूल्वा को दृष्टि से भी यह दस्ती के समान हैं। 
| द्वाथा चार चरण ( पर ) वाला हांवा है, तो यह्द खूच भी 
'चार चरण ( अज्रुयोग ) वात्ा है। जब अन्य शास्त्र में प्राय 
एक ही भनुयोग द्वाता दे, तव इसमे चारों अन्ुुयोग अर्थात्‌ 
दृब्याइुयोग, गणिताजुयोग, चरणाहुयोग, और घमंकथाजु- 
योग हैं। 
द्वाथी के दो नेत्र दोत हैं, उसी प्रकार घहत शास््र रूपी 
जयजुजर के भी शान और चारित्र रुप दो नेत्र है । कोई कोई 
लाग सिफ़े ज्ञान को सिद्धिदाता मानते हैं, कोई केवल चारित 
को ! मगर इस सूत्र में दोनों को हो लिद्धिदाता माना गया है। 
दोनों में से किसी भी एक के अभाव में मुक्के प्राप्त नहीं हो 
सकती। 
द्ाथी के सूसल के समान दो दांत द्वोते हैं जिनसे बह 
संग्राम में विजय-लाभ करता है । इसी श्रकार इस भ 


द्ृव्यास्तिकनय और पयोवस्तिकनय रूपी दो झुदृढ़ दंत 
है द्वव्य/- 


जिनके द्वारा प्रतिष्षियों के समत्त बह विजयशोल 
स्तिकनय और पयोयास्तिकनय झनेकास्तबाद 

के 
और अनेकान्तवाद अजय है। पाद के सूताधार हैं 
जंस द्ाथा के दा धप्तस्थल द्ाते हैँ, चैसे इस 


$ सत्र के 
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निश्चयनय और ध्यवद्वारनय रूपी दो ईुमस्थल्न है । द्ाथी फे 
े काने होते है इसी मी फैजर के योग ओर फेम 
दो कान होते है इसी प्रकार सूत्र रूपी के 
रूपी दो कान है । ( अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होता योग कह- 
ज्ञाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा दोना कैम है)। 

भगवती सूत्र की' प्स्तावता की वचनरचनता जयकुंजर 
की सूंड के समान दै भौर समातति-वचन पूंछ के समान ह। 
का, आत्मरुप, संदध, संसगे, उपकार, गुरणिदेश, शब्द भर 
अथे रूप मनोहर प्रचचन-रचना ज्यकुंजर के तंग के समान 
है। अथवा कात शादि शआ्राठ सत्र के आचार इसके तंग हैं। 
सामान्य विधि को उत्सये ऊद्दत ६ भौर विशेष विधि को 
अपवाद कद्दते हैं। उदाहरणाथे-लाधु फो सचित जन्न का 
स्पुर्श १ करना चादिए, यह उत्समें विधि है, मगर कारण 
उपस्थित होने पर नदी पार करने का विधान अपवाद है। 
इस प्रकार उत्सर्ग और अपवाद रुपी दो धेंटा इस सूत्र रूपी 
हस्ती के विद्यमान हैं जिन्होंने दिग-द्गित को गुंजा रकखा है। 
जयेकुंजर के भागे-आग्रे विविध प्रकार के वाद्य बजे हैं, 
इसी प्रकार इस दूत्र रुपी हस्ती के आगे यश का नव्कारा 
चजता है। यश रूपी नककारे की ध्वनि सारे संखार में 
रद्दी है। 
द्वाथी पर अंकुश रहता है जिसके कारण वह वश में बना 
रद्दता है। अकुश के अभाव में हाथी का पशीभूत होता कठिन 
है। इस सूत्र रुपी दस्तो को वश करने के ल्षिए भ्रकुश क्या 
है! इसका उत्तर आधाये ते दिया है--स्थाद्माद रुपी अंकुश 
के द्वारा यद्द शास्र बशीभूद द्ोता है। जिस हाथी पर अंकुश 
नहीं द्वोता वद्द बिगड़ने पर अपने पक्ष को द्वाति पहुंचाने 
लगता दे, इसी प्रकार जिस शान पर स्याद्वाद का अंकुश 
नहीं, चद् भी अपने ही पक्ष का धात करने लगता है। प्रृत 


ध् 
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शास्र ऐसा नहीं है। यद्द स्याह्वाद्‌ से अनुगम है। अतः कुंजर 
के समान स्याह्वाद्‌ रुपी अकुश से युक्क दै। 

: द्वाथी ज्ञव चलता दै तो उसके आगे पीछे या अगल- 
उगल् में वछै बांले साले चाल या तोरंदाज चलेते हैं, जिससे 
दाथी किसी को द्वानि न पहुंचाने पाचे इसी प्रकार इस सूत्र 
के पक्त में अनेक देतु चत्ञते हैं। वे द्वेतु इससे किसी को द्वानि 
नहीं द्वोने देते । 

जय कुंजर राजाओं के पास द्वोता है और राजा लोग 
संझ्राम में बिजय पाप्त करने के लिए उसे नियुक्ल करते है। 
जैसे कोणिक राजा का डदायन द्वाथी और इन्द्र का ऐराचत 
हाथी है। तो इस झच्च रूपी इस्ती को नियुक्त करने वाल्ना 
कौन है ! इसका उत्तर यद्द दिया गया दे कि भगवती सूत्र 
रूपी जय कुंजर के नायक या नियोक्का मद्ावीर भग- 
चान्‌ हैं। उन्होंने मिथ्यात्व, अज्वाच और अविराति रुपी शत्रुओं 
की सेना का दृतन करने के लिए इसकी नियाक्षि को है। 
राजाओं के दस्ती पर योद्धा रहते ६ तो भगवान मद्दावीर 
के इस जय फुंजर पर योद्धा कौन है ! राजाओं के इस्ती को 
योद्धा खुशोमित करते दे तो इस कौन छुघोमित करता है 
इशका उत्तर यद्द है के कटपगण का नायक-संघ का झआचाये 
इसे सुशामित करता दे और मुनि रूपी योद्धा इसके पीछे २ 
चज्नत द। जो कायर है, संसार के प्रपंच में पे हुए है, थे 
इसको रक्षा नहीं कर सकते । मुनि रूपी योद्धा उसके स्वरूप 
को भली भांति जान सके, इस उद्देश्य ले पूदीचायों ने अतेक 
प्रकार की व्याय्याएँ रची हैं। प्रश्न दवोता है के जब पूवोचायों 
द्वारा विरचित व्यास्याएं विद्यमाद दें तो आपको नदीन व्यास्या 
करने की क्या आवश्यकता द्दै इलका समाधान यद्द है कि 
यद्यपि वे अनेक श्रेष्ठ गुणों से युक्त दै, फिर भी चहुत बुद्धि 
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शाती पुरुष ही उन्हें समझ सकते हैं क््योंक्े वे संक्षित ढे। 
उनसे भट्प बुद्धि वाले जिशाछुओं को विशिष्ट लाभ पहुंचता 
संभव नहीं है, अतः में आाचीन टीका और चूर्णी रूपी नाडिका 
का सार खेकर एक नयी नाडिका तैयार करता ६। जसे कम- 
जोर नेत्नों वाद्या पुरुष ऐनक का भध्रय क्षेकर देखता हे, उसी 
प्रकार में प्राचीन टीका चूर्णी और जीवामिगम आदि के विव 
रणों का सार लेकर नवीन विस्तृत ओर इसी किए 
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मंद बुद्धि शिष्यों के लिए उपकारक यह यंत्र धादेका निर्माण 
फरता हूं। 


तात्पर्य यद हे कि--हस सूत्र की ध्या|्याएँ प्राचीन काल 
के मद्दान आचायों ने की ६, ५ संक्षित्त और गंभीर होने करे 
कारण विशेष बुद्धिसम्पन्न पुरुष का उपकार करने में समय 
४ । थोड वुद्धि वाले उन्हें नही समझ खकते । अतएव में 
जयकुजर-नायक भगधान्‌ म्रहावीर की भाशा लेकर और गुरु- 
जने को आशा पकर इस टीका को आरंभ करता हूं। 
अपने गुरुजन/ थ अधिक कुशक्ष नही हूं, न उनसे अधिक 
प/शुत्त प्रदाशत कर लकता हूं त्ेफिन शिल्पी के कुल में शिल्पी 
हा जन्म लेता दे । जेसे शिल्पकार पिता का शिरप कार्य देखते 
देजते धुन भी शिर्पकार वन जाता दे, इसी अरकार मेरें पूवो- 
चाप भर सृत्र-रचना में कुशल कार्रंगर हुए ६ उन्हीं के कल 
में मंत्र जन्म धारण किया दे, अतः मे भी टौका प्रारंभ करना 
चाहत हूं। प्रद्धृत रचना उनके ज्षिए नहीं दे जो मुझसे श्रधिक 


शुद्ध आर शान के घना ६, वारंक उनके लिए हे जो मुझसे 
स्वत्त मात चाल ६ | 


नाम की व्याख्या 
भगपतादूत्र का एक नाम * विश्ाह पएणति ' दूध ६ । . 
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पैसगश्सातदूश्राथ क्या 5 कया यद नाम पड़ा १, इन प्रशना 
का समाधान करने के लिए टीकाकार कहते दे ' पिश्राह- 
'पराणुत्ति ! ( वि-आ-स्या मरकति ) नाम में ' वि का अर्थ ई 
विषिध प्रकार से ।  आ ! का अर्थ दे आभ्रविधि या मयादा। 
' ख्या ' का श्र्थ दे कथन | आर प्रद्वाति' का अथ ६ पमरू 
पणा | तात्पर्य यद्द है कि जिस शास्त्र में विविध प्रकार के जांच 
आदि पदार्थों संबंधी, समस्त शय पदाथा का मयादा पृथक 
अथवा परस्पर पृथक छक्षयों क निदेशपूर्वक, थी महावीर 
स्वामी से गौतम गणधर आदि द्वारा पूछे गये प्रश्ना फे उत्तर- 
कथन का भरूपण किया गया ४, व विश्राइपरणात् 
( व्याख्याप्रज्ञाप्ते ) सूत्र दे । 
तात्पय यद्द दै ।कि भगवान्‌ मद्दावीर से भीगोतम स्थाममी 
ने जो भ्श्न किये और भगवान्‌ ने गौतम की जा यथावास्ंथत 
उत्तर दिये, उन प्रश्नों ओर उत्तरों का प्ररूपणा सुधा स्वामी 
ने अपने ज्येष्ठ अन्तेवासी जम्बू स्वामी को छुनाई। भीछुघर्मां 
। खामी ने कद्दा--' दे जम्वू ! गोतम स्वामी ने भगवान्‌ मद्दावीर 
के समेच्ष ये प्रश्न उपस्थित किये और भगवान्‌ ते उन प्रश्नों 
का यद्द उत्तर पिया । इस प्रकार गौतम और मद्दावीर खामी 
के कथन फा जिख सत्र में निरूपए किया गया ८ वह्द व्यास्या 
प्रश्धत्ति सुत् दे। इस खुन्च में समस्त जीवादि पदार्थों का निरू: 
पणु किया गया हें ' 
'.. शथवा विविध प्रकार से या विशेष रूप से जिनका आ- 
ब्यान दिया जाय वद्द व्याख्या-अ्रथांत्‌ पदार्था की दुत्तियां- 
घमम । पदा थों के धर्मों का ( व्याइ्याओं का ) जिखमें प्ररुूपण 
किया जाय घद्द यूत्र * व्याख्या ग्रज्ञप्ति | दे । 
पदार्थ दो प्रकार के द्वोते ६ं--अमिलाप्य ओर अनप्नि- 
खाप्य। दाये दारा जन पदाथा का कथन किया ज्ञा सकता 
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है वह अ्रप्नित्ञाप्य है और जो पदाथे ज्ञान में प्रतिभाखित दत्त 
हा मगर वाणी-द्वाय कद्दा न जा सकता हो वह अनाभेत्वाप्य 
कद्दताता हैं । जो अम्ित्ञाप्य पदार्थ विशेष रूप से कह जा 
सके उन्हें 'व्यास्या' कहते हैं और उनका जहां निरूपण 
किया गया दे वद्द व्याख्याप्रश्त्ति ' सूत्र कदत्ताता हैं।..' 
अथवा--अर्थ का प्रतिपादन ' व्याख्या ' कद्दी जाती दे | 
उस व्याख्या का अथात्‌ पदार्थ के प्ररूपण का जिसमें प्रकृ४ 
( श्रेष्ठ ) शान [दिया गया ६ चंद व्यास्या-प्रश्ञात्त सूत्र ६। 
तात्पये यह है कि--व्याख्या का अथ्थ दै- पदाथे का कथन 
और प्रश्त्ति का अर्थ दैनबोध । श्रथांत्‌ जद्दां पदार्थ के कथन 
का बोध कराया गया है, वह ' व्याख्या प्रशप्ति ' हे । 
अथवा।--जिस शास्त्र का विधिपूवेक अध्ययन करने से 
नाना प्रकारकी व्याख्या फेल जावे .या व्याज्यान करने क॑ 
शक्ति आ जाय, चद्द शात्ष व्याख्या प्रश्नत्ति कहलाता हे । 
अथवा--व्थाज््या करने मे अत्यन्त प्राश--कुशत्न भगधार 
महावीर से जिसकी प्रश्॒त्ति हुई है-बोध हुआ दे पद सूद 
विभादपरणत्ति ( व्याख्या प्रजृत्ति ) कइलाता है।.. 
झथवा--विवाद् अथांत्‌ू विविध प्रकार का या विशि! 
प्रकार का अथोका प्रवाद अथवा नयों का प्रवाह जिस शार 
में प्ररूपण फिया गया है वह ' विवाहपण्णाती ! संघ्र हे 
तात्पये यह दे कि भगवती सत्र में फह्दी अर्थों का प्रचाह चत्नर 
दे, फ्दी नयों का प्रवाह चलता है । नयों की थोड़ी व्यास 
में दी ७०० नय हो जाते हैं और आचायों ने अनन्त नयों 
जास्तत्व माना ई । इस नयप्रवाह की व्यास्या जिस सत्र 
दो उसकी नाम विवाद्षपन्नाति है। 
अवचा-- विवाह ' शब्द का श्र्थ द्वोता है विस्तारम 
अथवा वाधारद्दित-विवाघ । इसे प्रकार की प्रज्ञा की जि 
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प्र से प्राप्ति होती है, चद विधाहपणणात्ते है । अर्थात्‌ भग- 
चतीसूत्र का अध्ययन, चिन्तन, मनन फरमे से बिस्द्त बोघ 
प्राप्त होता है और विवाघ-निदोंप बोध की प्रात्ति होती दै 
उसे भी विवाइपणणत्ति ( विवाहप्रज्ञप्ति ) फदते दे। 
अथवा--विवाध या विवाह अथीत्‌ वाघा रहित जो प्रश्न 
ति है चद्द विवाद भशप्ति या विवाघ प्रश्नप्ति है। तात्पये यह है 
कि जिस शास्त्र मं की गई अर्थ-प्ररुपणा में किसी भी प्रकार 
की वाधा न आ सके चद्द शाल्र विवाद्प्रशति या ' विवाध 
प्राप्ति ! कहलाता है। 
टीकाकार ने थोड़ा-थोड़ा रूपान्तर करके ' विश्ाद्पएण- 
ति * सूत्र के दस नाम गिनाये हैं। अन्त में कह्दा है कि इसका 
जगत्‌ प्रसिद्ध नाम * सगव॒तीयृद्ध ' है । यद्द नाम इस सूत्र 
को मद्दत्ता-पूज्यता-का चोतक है। यो सामान्य रूप से सभी 
शास्त्र पूज्य हैं, जेकिन परक्रत शास्त्र में विशेषता है, अतपव 
यद्द आदरणीय है और इसी फारणु इस शास्र को ' भगवती 
सूत्र ' कहते है । 
आज यह शालत्र ' भगवती ” नाम से जितना प्रसिद्ध है 
उतना और किसी नाम से नहीं । इस सूत्र को यद्द नाम 
आचायों ने दिया है। 
मंगल 
दीकाकार ने सूच के नामों का निर्देश और उनकी सामान्य 
व्याख्या करने के पद्थाच शास्र की आदि मे चर्शन किये जाके 
वाले फत्न, योग, मंगल और समुदायाथे (आदि आदि ह्सें 
का उल्लेख किया है। प्रश्येक शास्रकार शाल्र के झारभ मे 
उसका फ़ल बताते है, योग अथात्‌ संबंध प्रकट करते हैं, 
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मंगताचरण करते है भोर समुद्याथ को भ्र्थात्‌ उस शाल्र 
में निरुपण किये जाने वाले विषय का सामान्य रुप से उम्तेख 
करते हैं। फल, योग, मंगल और समुदायाथ का विवेचन 
विशेषावश्यक भाष्य में किया गया है, वहां ले इन सच का 
स्वरुप समझ लना चाहिए | ह 
' शा्रकार विश्ो को दूर करने के लिए, शिष्यों की प्रवृत्ति 
फे लिए और शिष्ट जनों की परम्परा का पात्न करने के लिए 
मेगजाचरण, अभ्नियेय, प्रयोजन और संबंध का निर्देश यहां 
करते है। - 
शाज्र रचना ओर शात्र्र के पठन-पाठन में अनेक विश्ल 
आ जाते हैं। उन विज्नों का उपशमत करने के त्िए शास्र 
की आदि में मंग्ताचरण किया जाता है। इस कथन से प्रश्न 
उर्पासथत होता दे कि यदि इस शाद्घ की आदि में मंगल्लाचरण 
करते ईं तो क्या यह शास्त्र स्वयं ही मंगज्ञ रुप नहीं है! प्रकृत 
शास््र यदि मंगलमय है तो भर्ञग मंगज्ञ करने की प्या झाव- 
श्यकता है | इसका समाधान यह है कि शात्र यद्यपि मंगल 
रुप ही है, तथापि शिष्यों के मन में यह भावना उत्पन्न हो 
जाय कि हमने मंगलाचरण कर जिया है, तो चयोपशम अच्छा 
द्वोता है। इसके अतिरिक्त गणघरों ने भरी सूत्र रचना के 
आरंभ में मंगल किया है। जब गणुघर- जैसे विशिष्ट शान 
पाल्ले महात्मा भी मंगल करते है तो उनकी परम्परा का पात्तत 
करने के छ्षिए हमें भी मंगल करना चाहिए । क्‍यों कि-- 
मह्ाजनों येत यतः ते पल्था। । 
अथोत्‌--मद्दापुरुषों ने जो कार्य किये हैं वे सोच-विचार 
फर हो किये हैं । उनके कार्यों के विषय में तके-वितर्क ने 
करके, उनका अतुकरण करना ही भ्रेयरकर है। 
: मंगल के पश्चात्‌ अमिधेय कहना चाहिए। शाद्र म॑ जिस 
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विपय का प्रतिपादन किया गया हो उसका उजेप फरना 
चाहिए | यहां अमिषेय यतलाने के लिए सूत्र फे नामा फी 
व्याय्या की ज्ञा चुकी दें | नामो की व्यासया से इस शाख का 
विपय समझा मे आ सकता दे । िलल हे 
अमिधेय के अ्नम्तर प्रयोजन आता दे । देखना चादिप 
कि भगवतीसूत्र के अध्ययन से क्‍या प्रयोजन सिद्ध द्वोता दे ! 
यद्द चात भी नामों की व्याइया से समझ में आ सकती है । 
च्छे-अच्छे कायों में चहुत-विप्न आते द्व । ' भ्रयासि 
बहु पिप्नानि ! यद्द कद्दावत प्रसिद्ध हैं । शाह्य भी अ्रयस्कर 
है और इसका पठन-पाठन भी श्रयस्कर णार्य है | इस श्रेय- 
स्कर कार्य में विन्नन आये, इसो प्रयोजन से मंगल किया 
जाता है। 


मंगल अनेक प्रकार के हैं। यथा--नाभ मंगल, द्व्यमंगल्त, 
भावमंगल आदि | इन अतेक विध मंगलों में से यहां भाव- 
मंगल दी उपादेय है, क्यो कि सावमंगल के अतिरिषत अन्य 
मंगल एकान्‍्त मंगत् नदी दै। द्ृष्यमंगल, स्थापना मंगल 
आर नाममंगल् भी मंगल तो कहलाते हैं किन्तु थे मंगत्त 
अमंगत् भी हो जाते है । अतएव यह एकान्त मंगल नहीं हैं। 
इसके अतिरिक्त यद झात्यन्तिक मंगल भी नहीं है, क्यों कि 


प्रथम तो यद्द एक-दूसरे से घट-बढ़ कर हैं, दूसरे सदा के 
लिए अमंगल का अन्त नहीं करते । 


दद्दी ओर अक्षत आदि मंगल्न माने जाते है, मगर दही 
को झगर वीमार खा जाय और अक्षत सिरमें लगने के बद्णे 
आंख में पड़ जाएं तो क्या होगा ? ' अमंगल्न रूप दो जाएँगे । 
जिस तलवार में शत्रु को काटन की शक्ति दे वदी तत्नवार 

दि अपने दी गले पर फेर त्ञी जाय तो क्या वद्द कारेगी 
दी ! कुस्द्वार डंडे द्वारा चाक घुसाकर घड़ा बनाता है, अतः 


[२३ ] 


डंडा घड़ा यनाने में सदायक है। लेकिन वही डेड भपृत्वारे 
पर पड़ जाय तो क्‍या घड़ा फूट नहीं जायगा ! तात्पये यद्द हट 
कि जो जाइ़ते भी है और तोड़ते भी है, द्वानि मी पहुंचाते ई 
और लाभ भी पहुंचाते हैं, उन्हें एकान्त मंगल नहीं कद्दा जा 
सकता। 

सेखार में जो अन्‍्यान्य मंगक् कार्य किये ज्ञात है, वे 
सर्वथा निगुश या निष्फत् हैं, यद्द कथन शास्त्र का नहीं है, 
लेकिन आशय यह है कि दे कार्य पूर्ण नहीं है, इसलिए पक 
और शुण करते हैं तो दूसरी ओर अवगुण भी करते हैं। 
ऐसी स्थिति में वे कार्य पक्षान्‍्त गुण करने वाले नहीं के ज 
सकते । 

दैश्य व्यापार करके अपनी श्राजीषिका चत्ताते हैं, ज्ञत्रिर 
तलवार के वत्ष पर राज्य करते है और शूद्र सवा फरके अपन 
गुजर करते हैं। सभी अपने-अपने घंधे को मंगल्ल-रूप मानते 
हे श्र किसी अंश में उनके अपने-अपने काये मंगल रूप | 


भी, परन्तु शास्त्र फी दृष्टि में वे कार्य एकान्त रूप से मगर 
नहीं है, प्रथा कि इस कार्यों से एक पत्त को अगर लाभ पहुंचत 
है तो दूसरे पक्ष को हाति भी पहुंचती है। 

एफ भाई ने सोचा-मे किसी महात्मा का शरण लेकर लखख 
पति बन जाऊँ। ऐल्ता सोच कर वद मद्दात्मा के शरण में गर 
मद्यत्मा ने मंगत्त देकर कहा जा इससे एक लाख रुपया का 
लेना । देखना चाहिए यद्द कैसा मंगल हुआ ? वास्तव में मदद 
सता पुरुष किसी को लखपति बनाने के लिए मंगल नहीं देते 
पयो कि एक ताप रुपया क्माकर ऊब एक पुरुष लखप 
ध्ेगा तो दूसरी के पास से उतना रुपया कम हो जायगा 
एक का फमाना दूसरे का गंवादा है। ऐसी स्थिति में फम 
याते फा मंगल एुथा तो गेंचाने बाते फा अमंगत् हुआ। प्रत् 


औद्चनव॒तो सूच [ २४ | 
फ का मंगल चाइन वाला महद्दात्मा ऐसा नहीं कर सकता। वह 
गो एकान्त मेंगल्ल कारक ही द्वोता है ! 
कद्दा जा सकता दे कि झगर कोई व्याक्ते संग्राम के लिए 
या व्यापार के लिए जाता हो तो उसे मंग्रल्लपाठ ( मांगलिक ) 
छुवाना चादिए या नहीं ! इसका उत्तर यद्द दे कि जब कभी 
भी कोई आराघक मांगलिक छुनने के ज्षिए साधु की सेवा में 
उपस्थित द्वो तो उसे मांगलिक अवश्य खुनाना चाहिए | फिर 
भी पूर्वोक्त फथव में और इस कथन 'े विरोध नहीं है। 
व्यापार के निमित्त जाने वाले को साधु मांगलिक सुनातें 
है सो इसलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य घन के 
प्रतोमन में मावधन को न भूल जावे। संखार में भनुरक्ष गृह- 
स्थ सांसारिक भोगोपभोग के साधन भूत पदार्थों के उपाज॑न 
और संरक्षण में कमा-करमी इतना व्यस्त दो जाता है कि वह 
आत्म कल्याण के सच्चे साधनों को भूल जाता है। उसे भोगोप 
भोग के साधन हा मंगत्त कारक शरण॒भूत और उत्तम प्रतीत 
द्वोते हैं। ऐसे लोगों पर अनुप्रद्द करके उन्‍्दे चास्तविकता का 
भान कराना साधुओं का कठेव्य है। अतएव साधु मांगलिक 
अवण कराकर उसे सावधान करते दे कि» द्वे मद्र पुरुष ! तू 
इतना याद्‌ रखना कि संखार में चार मद्दा मंगल हैं-अरिहंत 
सिद्ध, साधु और सर्वेज्ष वीतराग द्वारा प्ररपित दयामय घबे। 
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परणत्ते धम्मो सेगलं । 

चर्चारे लोगुत्तमा-अरिहंता ल्लोगुत्तमा दिद्धा लोगुत्त 

मा 
छोगुत्तमा १घल्ी परणत्तो घम्मों लोगुत्तमा। डे 
| | 0 पु थक 
५. "पार सरणं पदजोमे ऑरेदंते सरण पब्जामि सिद्धे सरणं पद्‌« 

ज्ञा।मे साहू सरणे पवज्ञामि केवलिपरणणद घम्मं सरण पवज्ञाति हु 

मेंगल्पा5 का पद्द अ्रद्धे सागधी भाषा का एंडे है। शा 


्ध 
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भगत 
संसार में चार सर्व श्रेष्ठ पद है-अरिदत, ।लिद्ध, साधु ओर 
दयामय धम। ( अतएव तू अपने मन में संकल्प कर कि ) में 
आरेहंत का शरण भ्रहण करता हूँ. मे सिद्ध का शरण ग्रहण 
फरता हूं, में सन्‍्त पुरुषों का शरण भ्रद्दर करता हूँ, में स्वेक्ष 
के घ॒मं का शरण प्रहण करता हूँ। 
उपयुक्त महामंगल पाठ प्रत्येक भ्रवस्था में सुनाने योग्य है। 
अगर कोई पुरुष किसो शुभ कार्य के लिए जाते समय मंगत्न 
अवण करना चाद्द तब तो कोई बात ही नहीं; अगर कोई 
अशुभ कार्य के लिए जाते समय भी मंगल पाठ अ्रवण॒ करना 
चाद्दे तो उसे भी साधु यद्द पाठ छुनाने ले इंकार नहीं करेंगे । 
मंगल-पाठ एक ऐस्ली ल्ञोकोत्तर भाव-झौषध है ज्ञो मिरोग 
को भी लाभ पहुँचाती है ओर रोगी को भी विशेष ज्ञाभ पहुँ- 
चाती है। अतएव प्रत्येक पुरुष उसका पान है, बहिक रोगी 
और अधिक उपयुक्क पान्न है। मत्रा, देव, गुद और धरम का 
स्मरण कराना अनुचित फैसे कद्दा जा सकता है ! 
जिसका जो अधिकार है चद्द उतना ही कर सकता हैं | 
साधुगण द्रव्य से उस्मुक्त हो छुके हैं| वे भाव के आराधक 
हूँ । इस दशा में वे भाव मंगल दी कर सकते हैं।अतणव 
व्यापार के निमित्त ज्ञाने घाले फो मांगलिक खुनाफर वे कहते 
हैं कि द्ृव्य मंगल के सामने भाव-मंगल् को मत बिसर जाना 
इसी प्रकार संग्राम में जूसने के लिए जाने वाले को सावधान 
फरते हैं कि देखना, संग्राम में भी घर्मे को मत भूलना। 
यद्द भाव मंगल नौका के समान है। जिसकी इच्छा हो 
नोका पर आृढ़ दो;जो आरूढ होगा उसे घेह पार त्रगा देगी। 
भाव मंगत्त के विधान में भी यद्दी बात दै। इसे सुनकर न्यायो- 
चित व्यापार फरने बाला अपने धर्म पर स्थिर रहेगा और 
अन्याय करेगा तो झधमे की सरिता में डचेगा। 


भरी भगवतो सूत्र [२६ ] 


साधु विवाद के अवसर पर भी मांगातिक सुनाते दै। 
वह इसलिए कि छुनने वालों को यद्द ज्ञान हो जाय कि विवाह 
बंधन के लिए नहीं है। विवाद ग्रहस्थी में रहने वालों को 
पारस्परिक घमे लसंवंधी सहायता आदान-प्रदान करने के लिए 
होता है, धर्म का ध्वंस करने के लिए नहीं; बंघनों की परम्परा 
बढ़ाने के लिए भी नहीं। इस प्रकार साधु भाव मंगल सुनाते हैं 
जो सब के लिए, सदा काल, सब प्रकार से सम्पूर्ण करयाण का 
कारण है, जिसमें अकदयाण का कण मात्र भी नहीं होता। 
विवाद्द के पश्चात्‌ जी और पुरुष के मित्र कर चार पैर 
'और चार द्वाथ हो जाते हैं । चार पैर वाला चौपाया होता है 
और चार द्वाथ वाला देवता द्वेता दै। साधु विषाद के अच- 
सर पर मांगलिक छुना कर यद्द शिक्षा देते हैं हि विवाह 
करके चोपाया-पशु मत बनना, मगर चतुर्भुज्ञ देचता-बनना। 
सारांश यद्द दे कि साधु भाव मंगल सुनाते हैं, द्रष्य मंगल 
नहीं। जिस मंगल से एक को लाभ या सुसख्र हो और दूसरे 
को द्वानि या दुख हो, वद्द द्ृव्य मंगल है। द्रव्य मंगल के द्वारा 
होने वाला एक का जाम या धुख भी निज्ात्रिस नहीं होता। 
उसमे द्वानि एवं दुख का सम्मिश्रण होता है। इसके श्रति- 
रिक्ष द्वव्य-मंगल अल्पकालीन दोता है और उसकी मांग 
लिकता की मात्रा भी अधिक नहीं होती । सच्चा मंगल 
दे जिसमे अमंगत को लेशमात्र भी अवकाश न हो और. जिस 
मंगल के पद्मात्‌ अंग प्रकट न होता हो श्ौर साथ ही 
जिससे सब का समान रूप से कल्याण-साधन हो सकता 
हो, जिसके निमित्त से किसी को हामि या दुल न पहुंचे । 
ऐसा सच्चा मंगल भावष मंगत्त दी है। अतएव यहां शास्र के 
आदि में भाव मंगल ही उपादिय है। हे 
भाव मंगल के स्ट॒त्ते संगत, नमस्कार मंगल आदि अनेक 
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प्रकार हैं। जान मंगढ्, दृ्शन मंगत्न, चारित्र मंगल और तप 
मैगल भी भाव मंगल के ही भेद है। इन अनेक विध भाव 
मंगल में से यहां शाद्ध के आरंभ में पंच' परमेष्ठी मगवान्‌ 
को नमरुकार झप भाव मंगल किया गया हें | क््यांके भाव 
मंगत्व के अस्तगंत भांये हुए दूसरे मंगलों की अपेक्षा पंच 
परमेष्टी-नमस्कार मंगल में दो विशेषताएं हं-प्रथम यद्द के 
यद्द नमस्कार मंगल लोक में उत्तम दे ओर दूसरी यद्द के 
देवराज इन्द्र भी इसका शरण लेता' है । 

एसो पंच नम्ुकारों, सव्वपावप्पणासणों । 
मेगलाणं च सत्वेसि, पढम हवई मगर ।। 
यद्द शास्त्र वाक्य दै। अरिदंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय 
ओर साधु, इन पंच परमेष्ठी को किया हुआ नमस्कार समस्त 
पापों का नाश करने याला है। पाप ही विध्र या विप्न के कारण 
४। पाप का नाश द्ोने पर विप्त नहीं रदहते। यह नमस्कार 
मंगल, झन्य सब मंगलों से प्रथम अर्थात्‌ भ्रष्ठ दे । 
समस्त शार्त्रों को नमस्कार मंत्र जप कर पढ़ा जञाय तो 
विधा फा नाश दो जाता दे। इसी कारण शास्त्र के आरभ में 
नमसकार मंत्र द्वारा मंगलाचरण किया गया दे । 
नमस्शार मंत्र ( शमोकार मंत्र ) का चररीत किस शास्त्र में 
शाया ४ | यद मंत्र मूलतः कहां से आया द॑ ? एस प्रश्न का 
उत्तर यह एक सुप्ताक्कार मन्न सन्मा दाद में श्रांत भात ६€ | 
सभी शारों से, किसी न तिसी रूप में, इस मंत्र का भास्तित्व 
विषमान ७ । यह चोद पृ्वों का सार माना जाता है। भले 
धणर्शः यह मंष दिसा शास्त्र में न पाया जाय, भगर प्रत्येक 
सिफपटन में सबप्रधम यद मंत्र पढ़ा जाता है। तदझुसार 


यहां के शारा की झादि में पंचपरमेष्ठटी नमस्कार मंत्र का 
सतत फिया घया एं । वह दस्त प्रहार है 


8... 
न 


भी भगवती सूत्र | श्८ ) 


०७ के [. पु छ ५ क 
णम्तो अरिताणं, जप मिद्धां, णमो आयरिया्ण | 
णमो उवज्फायाणएं, णमो लोए सच्वमाहुणं ॥| 

अर्थात१--अरिदंत भगवान्‌ को नमस्कार हो, सिद्ध भंग 

वाद की नमस्कार हो, आचाये महाराज को नमस्कार दो, 
उपाध्याय मद्राज् को नमस्कार हो, लोक के सब चाधुत्रा 
की नमस्कार दो | 
के €्‌ 
सगताचरण का विवरण 
* शमो अर्िताएं का विवेचन 
इस शास्त्र के प्रथम मंगलाचरण के रूप में जो नमस्कार 
मंत्र दिया गया दे, उस पर कुछ विस्तार से विषेचन करना 
उपयोगी प्रतीत होता है। यद्द मंत्र सर्च-साधारण जैन जनता 
में अत्यन्त प्रसिद्ध है । शायद्‌ ही कोई जैन ऐसा द्वोंगा जो 
द्न-रात में एंक वार भी इस मंत्र का जाप न करता हो। जैन 
घम्म के अचुयायी सभी सम्प्रदाय समान भाव से इस पवित्र 
मंत्र का अद्धा-मंक्ति ७ साथ स्मरण करते हैं। अतएव स्पष्टता- 
पूर्वक इस मंत्र का भाद समझ्ाना झावश्यक हैं। 
* यमो अरिइंताणं ' यद्द एक्त वाक्य है। इस वाच्य में दो 
पद ६--( १) 'णमो ' और (२) ' अरिदताएं ' 

शास्षकारों ने पांच प्रकार के शब्द चदलाये हं-(१) 
नाम शब्द (३) निषात शब्द (३ । आज्यात शब्द ( ४ ) उप- 
स्भ-शब्द (५ ) मि्र शब्द । इन पांचों मकार के शब्दों के 
उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

(१) नाम शब्द-यथा--घोड़ा, हाथी आदि। 

(२) निपात शब्द-- जलु, किल आदि । 

(३) भाज्याद शब्द-- भवति, धावति झ्ादि क्विया- 


जात 
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कक रा 
(४) उपसगे शब्दू-- ,. प्र,परा,अभि आदि | 
(४) मिश्र शब्द-- सम्नाठ, सयत आदि।... 


इन पांच प्रकार के शब्दों में ले ' नमः ' ( ण॒मो ) निपात | 
शब्द है। अर्थात्‌ इस शब्द में न कोई विभाक्ते लगी है, न 
प्रत्यय ही, यह किसी धातु से निष्पन्न नहीं हुआ ह। यद्द स्वत 
सिद्ध रूप है। $ । 
नम! ! पद्‌ का श्रर्थ है-द्वव्य एवं भाव से संकोच 
करना। यहां नमः का यही अ्र्थ--द्रव्य-भाव से संकोच 
करना लिया गया है। अथोत द्वव्य से द्वाथ, पेर भौर मस्तक 
रुप पांचों अंगों को संकोच कर नमस्कार करता हूँ भर भाव| 
से, श्रात्मा को अप्रशस्त परिणति से पृथक करके आरेहत, 
भगवान के गुणों में लीन करता हूं । । 
यह नमः शब्द का अर्थ हुआ । अ्रव ' भरिंदंताणं ?, 
पद्‌ फा अर्थ क्‍या है, यह देखना चाहिए । मिश्न-मिन्न अर्थ 
प्रकट करने चालि ' अरिदंत ” शब्द के अनेक रुपान्तर द्ोते। 
हैं। यथा- भरद्देन्त, अरदोन्तर, अरधान्त, अरददन्‍्त, अरहयत्‌,| 
अरिहन्त, भरुदन्‍त आदि। इन रुपान्तरों में अर्थ का जो भेद ' 
है बद आगे यथास्थान प्रकट किया जायगा। 
अह्देन्त ! शब्द ' अद्दे-पूज्ञायां ' घातु से बना है । अत 
एव अप्देन्त शब्द का अर्थ हैं--पूजनोय, पूज्य या पूजा करने 
योग्य। इस प्रकार ' शो अरहंताणं-नमो<ईद्भ्यः ! का श्र्थ 
इच्या जो पूजनीय ईै उन्हें नमस्कार करता हूं। 
यहां यद् झाशंका को जा सकती हैं कि लोक में पूज्य 
मानने के विषय में फोई निश्चित नियम नहीं दे । पुत्र के लिए 
पता पूज्य माना जाता है, माता पूज्य मानी जाती है, अन्य 


गुरुजन पूज्य माने जाते है। अगर पूज्य को ही अईन्त कट्दा 


श्रीमयबती चूत... रे० || 


व्राय तो क्‍या माता-पिता आदि भी अद्देन्त है! इसका उत्तर 
पह दिया गया दै के यहां इस प्रकार की साधारण लोक-रुढ़ 
पूज्यता नहीं समझनी चादिए । लोक रुढ़े का कोई नियम 
नहीं है । लोक में अनेक पुरुष कुत्ते को भी पूज्य मान लैते है। 
झहदेन्त वह पूज्य पुरुष दे जो क्षोक मे पूज्य मा जान वाद 
इन्द्र के द्वारा भी पूजनीय ५ । अए महाप्रातिद्दाय| की रचना 
होनेपर देवों का प्रधान इन्द्र मी जिनकी पूजा करता दे । ऐसी 
दिव्य मद्दापज्ञा के: योग्य मद्दासाग अन्त दी & । अन्य 
नहीं । 

शास्त्र कहते है कि जो वन्द्ना-नमस्क्तार के योग्य दो उसे 
अईन्त कद्दते ५ । जिसके समस्त स्वाभाषिक-गुण प्रकठ हो 
गये हो, जो देवों द्वारा भी पूज्य दो, लोकोत्तर गांते से जाने 
के योग्य दो, चद्द भद्देन्त 


अथव।--' रद्द ' का अर्थ दे गुप्त वस्तु-छिपी हुईं चात। 
जिनसे कोई वात छिंपी नहीं दे, स्वेश द्वोने के कारण जो 
समस्त पदार्थों को हथेक्ी की भांति स्पष्ट रूप से जानते- 
, देखते 5, वद्द ' अरद्दोन्तर ' कद्दलाते दें । उन्दें मैं द्वव्य-माव 
से नमस्कार करता हूं। 

अथवा--' अरदइंत ! पद्‌ का सस्क्ृत भापा में 'अरथान्त' 
ऐसा रुप चनता दे । रथ लोक मे प्रसिद्ध दे । यहां ' रथ ! 
शब्द्‌ समस्त पभकार के परिग्रद्द का उपलक्षण हं । अथोत्‌ रथ 
शब्द से परिभ्रद मात्र का अर्थ समझना चाद्विए। ' अस्त * 
शब्द विनाश का वाचक दे। इस प्रकार * अरथान्त ? का अर्थ 
हुआ-समस्त प्रकार के परिप्रद्द स ओर विनाश से जो अतीत 
द्वासुके दे । अतः ' अरदंताणु ” अर्थात्‌ ' अरथास्तेस्पः 
परिभ्रद और झूत्युसे राहेठ भगवान्‌ को, नम--नमस्कार हो। 

अथया-- अरदन्त ! पद का अर्थ है--प्रासाक्षित 
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रदित । जिन्होंने मोहनीय कमे को समृत्र नष्ट करदिया है । 
इस कारण जो भोह--आखाक्के--राग से सर्चेथा मुक्त दा ग्य 
हैं, उन अरहन्त भगवान्‌ को नमस्कार हो | | 
अथवा-'अरदहंत' का एक रुपान्तर 'अरहयत्‌' भी द्वोता 
है। इसका अथ इस प्रकार ६--ताव्र राग के कारण भूत 
मनोहर विषयों का संसर्भ होने पर भी-अष्ट मद्दाप्रातिद्वार्य 
आदि लम्पदा के विद्यमान होने पर भी जो परम वीतराग दोने 
के कारण किंचित्‌ मात्र भी राग को भाप्त नहीं दोते, उन्हें 
नमरुकार हो | 
अरहन्त पद्‌ का एक रुपान्तर 'अरिहन्त' है । आरि का 
अर्थ है शत्रु । उनका लिन्द्रोंते नाश कर दिया थो। यह आरि- 
हन्त कहलाते है। श्रात्मा के असली शत्रु आत्मिक्त विकार 
था आठ प्रकार के कमे है । ओ सत्यशात्ी मद्दापुरुष विशिष्ट 
साधन के द्वारा उन कर्मों का नाश कर डालते हैँ उन्हें अरि- 
इन्त कहते छं। उन्हे मेरा नमस्कार द्वो। कद्दा भी दै-- 
अट्ठविदट पि य कम्मं, अरिभ्र होह सब्वाजीवाण । 
ते कम्मर्मार हंता, अरिंता तेण वुचंति॥ 
अर्थात्‌ आठ प्रकार के कर्म संसार के समस्त जींचों'के 
अरि ( शत्र ) हैं। जो उत कमे-शनत्नओं का नाश कर देता दे 
ब्द्दी अरिद्दन्‍्त कदत्वाता है । 
जो जिसकी स्वतंभ्ता का अपहरण करके उसे अपने 
अधीन वना लेता है, और उसको इच्छा। के अनुसार काम 
नहीं फरने ६ता, वरन्‌ विवश करके जो भ्रपनी इच्छाएँ उस 
पर ज्ञादता हे वह उसका शत्रु कदृत्ञाता दे | शत्रु अपनी शाह 
से काम कराता है। जिले काम करना हें, उसकी अपनी शाह 
जुप्त-द्दो जाती है। व्यवद्दार में देखा जाता दे कि शत्रु, इच्छा 


श्रीभगव॒ती सूच 
[ ३२ ] 


वुसार कार्य नहीं करने देता और अनिच्छनीय कार्यो के लिए 
विवश करता दै। स्क 
वाह्य वैरियों के समान आन्तरिक बरी कम दै। आत्मा 
की उस ज्ञान शक्लि फो, जिसके द्वारा संसार के समस्त पद 
जाने जाते हैं, जो कर्म दरण करता है, उसे श्ञानावरण कम 
कद्दते है । क्ानावरण कर ते आत्मा की उस शान शक्ति को 
दवा दिया दै। जिस प्रकार चादल्ञों के कारण सूये का स्वामा- 
विक प्रकाश रूक जाता है, उसी प्रकार शानावरणीय कमे ते 
आत्मा की सब कुछ जान सकते वाली ज्ञान शक्ति को रोक, 
रक्खा है। तात्पये यद्द है कि आत्मा स्वभाव से अनस्त शान 
शाली है। जगत्‌ का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं दे जो आत्मा 
' की ज्ञान शक्ति द्वारा जानते योग्य, न दो, मगर ज्ञानावरण कर्म 
ने उस शक्षि को दबा कर छुद्र और सीमित कर (दिया है 
उस्रके स्वभावषिक परिणमन को विकृत कर दिया है। 
इसी प्रकार दशेन को शक्ति को-देखने के सामर्थ्य को 
जे वाला, सीमित कर देने वा्ा कमे दशनावरण कद्दल्ाता 
। 
आत्मा खमाधतः परमानन्द्मय दे । अनन्त सुख आत्मा 
का स्वाभाविक गुण है। लेकिन आत्मा के इस परम छुज मय 
 स्व॒माव को वेदनीय कर्म ने दवा रफ्जा है। इस कमे के कारण 
आत्मा दुख रूप वैपधिक सुख मे दी सच्चे छुख की कल्पना 
फरता दे । इली कमे के निमित्त से आत्मा नाना प्रकार के 
कष्ठी फा अनुभव फरता दै । 
दम अविनाश द और अनेक अज्भपम गुणों के आगर हू. 
, ईस तथ्य की प्रतोति मोदनीय कर्म ने रोक ँ 
कमे के प्रभाव से दम देदिक छुख को आ 
देद्दिक दुख फो आत्मिक दुख मान रहे हैं। 


दी है। भोदनीय 
त्मिक सुख्र और 
इस प्रकार भोददनीय 
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एम उल्टी प्रतीति कराता है, जिसस आत्मा वास्तविक बाद 
प्रो भूलकर अवास्तविक बात को मान रद्दा द्दै। 

आत्मा अज़र, अमर, अविनाशी है। जन्म-मरण उसका 
स्पर्श भी नहीं फर सकते । मगर आयुकर्म के प्रभाव से उसे 
जल्म-मरण करने पड़ते हैं । जैले काई पुरुष अपने किराये के 
मकान को छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी किराये का पैला 
पास में न होने से मकान छोड़ना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा 
जन्म-मरण के स्वभाव वात्ा न होते पर भी आयु कर्म की 
प्रेरणा से विवश दोकर जन्म-मरण करता है। 


शात्मा का चैतन्य वाम-रूप है । इसका नाम अन्त भी 
है, किन्तु नाम फमे, आत्मा के इस नाम को छुड्ाकर बीच 
नाम--जैले फाड़, पशु भादि--को प्राप्त करवाता है| आत्मा 
चैतन्य वाम-वाला एवं निर्विकार दै। इसके भाड़, कीड़ा 
आदि नाम, नामकर्म के प्रभाव से उसी प्रकार हुए हैं जैले एक 
दी रंग के कई चित्र बनाने एर किसी का नाम घोड़ा, किसी 
का नाम राजा और किसी का नाम द्वाथी आदि हो जाता है । 
जिसके प्रभाष से आत्मा ऊंच-नीच गोभ में पड़ता है घह 
गोन्न कम कदल्ाता है। उदाइरणाथे--एक ही प्रकार के सोने 
से एक मस्तक का आभूषण बनाया जाता है, दूसरा पैर का। 
लिर का आभूषण उत्तम माना जाता है, पेर का उत्तम नहीं 
भाना जाता। एसी प्रकार यह निर्विकार आत्मा ग्रोन्र कम के 
प्रभाव से ऐसे गोत्र में जन्म केता है जो जोक में उच्च या 
नीच कहलाते हूँ | इस प्रकार आत्मा की ऊँच-नीच अवस्था 
कमे के दी प्रभाव से है। आत्मा स्वभाव से इन संमंस्त विक- 
ल्‍पों से अतीत और अभिवेचनीय है। 
अन्‍्तराय का अथे है विन्न या वाधा। अन्तराय दो प्रकार 
कः हैं--( १) द्रव्य रूप में पिध्ववाघा होना और (२) भा 
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एप से--अन्तरंम आनन्द में वाधा पड़ना । जो फर्म आत्मा 
की स्वाभाविक शाह्ति को प्राप्त करने भे वाधक द्वोता है, वह 
अन्तराय कर्म फद्दल्ञाता है । 


इन आठ कमों ने श्रनादि काल से आत्मा को प्रभावित 
कर रफखा है| इनके कारण झआत्मा अपने स्वरूप सर उयुत 
होकर नाना प्रकार की विभाव परिणति क अधीन हो रहा है। 
यहां प्रश्न उपास्थत द्वोता है कि आत्मा का एया करना चाहिए 
कमों से “आत्मा को आात्यान्तिक मुक्ति का उपाय क्‍या दे 
अगर पहले बंधे हुए कर्म द्वी भोगे जाते हो तब तो किसी 
समय सहज़ ही उनका अन्त था सकता है, परन्तु ऐला नहीं 
दोता। झात्मा पूवे बद्ध कर्मों को भोगते-भोगते उसी समय 
नये कम बांध तेता है आर जव उन्हें भोगने का अवसर आता 
है तब फिर नवीन कर्म बेंच जाते है। इस प्रकार वन्ध का 
प्रचाद्द निरन्तर जारी रद्दता दे।ऐली स्थिति में फर्मो का 
आत्यात्िक विनाश किस प्रकार हो सकता दे ? 
इस प्रश्न का उत्तर अरिदत भगवान्‌ को किये ज्ञान वाले 
नमस्कार के मर्भ में निद्वित दै। अरिद्ृंत भगवान्‌ ने कर्मों का 
समूत्त क्षय करने के त्िये जिस विधि का अवल्म्बन किया है 
उसी विधि का झवल्धम्घन करने से भव्य जीव निष्कमे बत 
सकता दै । 
पूर्षेबद्ध कमे यदि अच्छे ( शुभ ) भाव से भोगे जाते है तो 
नवीन अच्छे कमा का बंध द्ोता दै बुरे भाव से भोगे जाते है 
ते दुरे कमे चेंघत है और यदि राग द्वेष रदित भाष से भोगे 
जाते दे तो फिर कर्म उंघते द्वी नद्दी हैं। इस प्रकार पूवोपाजिंत 
कर्मो फो वीतराग भाव से सोगना नवीन फर्मदंघ से बचने का 
उपाय है । कली 


शानी पुरुषों की विचारणा निराली दोती है। जब उन पर 
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[०] स्थिर ७. 
किसी प्रकार का कष्ट आकर पड़ता है, अनुकूल परिस्थिति से 
[कप [8] ० पल कि 
खुल की प्राप्ति होती है अथवा जब उनके देखने छुनने से बाधा 
उर्पस्थित द्वोती है तब वे धिचार करते है-- यहद्द तो प्रकृति की 
क्रीडा है। इन सब धाते से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। में इन 
हर १ ३ (# ५ रु. ७ 9 हा सै | 
सव भांधों से निराला हूँ | मेरा स्वरूप सब से विलक्षण दं 
व ०० ० शी 
मुझे इनसे क्या सरोकार ! और में इन सब के विषय में राग" 
छइष का भाव क्‍यों घारणु करू ! 


ज्ञानियों की इस विचारणा का अलुसरण करके जो कमे- 
भोगते के समय भर्छा या घुए भाव अपने हृदय मे भ्रेकुरित 
नहीं होने देता, घरन घीतराग बना शद्दता है चद्द कमों का सचे- 
था नाश करते में समर्थ दोता दै। यही कर्म ज्ञय का राजमार्ग 
द्दे। 

इस प्रकार जिसका अन्तः करण बीतराग भाव से पिभू- 
पित दै उस मद्दापुरुष को मारने के लिए यदि कोई शत्रु 
चार लेकर शआवेगा तो भी वद यददी विचारेगा हि मैं मरने 
वाला नहीं हूँ। जो मरता दे या, मर सकता है वह मैं नदी हूँ। मैं 
चह हूँ जो मरता नहों ओर मर सकता भी नहीं। सच्िदानन्द- 
अमूर्तिक और अदृश्य मेरा स्वरूप दे । मुझे मारते फा साम- 
थ्ये साधारण पुरुष की तो वात ही क्‍या, इन्द्र में भी नद्दी है। 
इसो प्रकार मारते वाला भी मैं नहीं ऊँ मरने चाला शरीर है 
मारने वालो तलवार है। दोनों ही जड़ है। जड़ जड़ को काट- 
ता है। इसमें मरा क्या बिगड़ता है ! में दवेप भाष धारण कर 
फे अपना अम्ेगल आप दी क्‍यों करूँ ! 

तलवार से कटठते समय भी अगर प्रतिशनुता का भाव 
उद्दित देता है ते नवीन कम देंघे बिना नहीं रदते। यद्यपि 
पूष यद्ध कम चुकते दे तथापि नये कर्म देंघते भी हैं। अगर 
तलधार से कटते समय यह विचार आया कि मारने बाला 


पी भगवचता सूत्र [ ३९ 


और मरने वाला में नही हू ओर उस समय निर्विक्वार अवस्था 
रही तो नूतन फर्म का दँंघ नहीं होता। 
कल्पना कीजिए एक व्यापारी ने क्रिसी साहकार के यहाँ 
झपना खाता डाला। वह एक दजार रुपया ऋण ले गया। 
थोड़े दिनों के पश्चात्‌ चद्द एक दजार रुपया दे गया और दो 
हजार नये ले गया। ऐला करने से उसका स्राता चलता'हीं 
रहेगा। इसके विरुद्ध अगर वद् जमा कराता रद्दे और नया 
कज़े न ते तो उसका खाता चुक जायगा। इसी प्रकार पूर्े- 
बद्ध कर्म समभाव से भागे, अच्छे या घुरे विचार न लावे तो 
किली समय कर्म शत्रु का नाश हो जायगा | 
आख्रव. संवर और निज्ञेरा के भेद से फर्मों का खरूप 
प्रकारान्तर से भी कहा जाता दै मगर विस्तारभय से और 
समय को कमी के कारण यद्दों उसे छोड़ दिया जाता है। 
आचाये कहते हैं--इस प्रकार के कमें-शत्नओं का नाश 
करने दाले अरिहंत भगवान्‌ को में नमस्कार फरता हूँ | 
यह०ं। एक वात विशेष मद्दत्वपूरों है। नमस्कार करते समय 
किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं लिया गया है, अपितु अम्ुक 
प्रकार के गुणों से युक्क भगवान्‌ को नमरुक्तार किया गया है। 
यह विशाल दृष्टि कोण एवं माध्यस्थमाव का ज्वल्लेत प्रमाण है। 
निष्पक्ष भावना कितनी प्रशंसनीय दे! चादे जो हो, जिस 
ने कम शत्रु का अत्यन्त विनाश कर दिया है, वही अरिहंत है 
और वही चन्द्नीय हे; वद्दी पूजनीय दै। 


कोई भी वस्तु अगर नमूने के अनुसार हो तो उसमें 
ऊंगड़े की गुंजाइश नहीं है। नमूने के अनुसार न होने पर ही 
झगड़ा उत्पन्न द्वोता है। इसी कारण आचाये ने कर्म-शवओं 
का नाश करने वाल को आरिदंंत और वंद्य कह्दा है । जिसमें 
कार पिचमानृ दे वद माननीय या पन्‍्दनीय नहीं है और 
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जो बिकारों के २ है. विमुक्क दो चुका हे, वह कोई भी क्‍यों 
न हो, वन्‍्दनीय है । 
अगर अरिह्वत ने अपने कमा फा अत्यन्त अ्रन्त करदया 
है ओर अपनती आत्मा को एकान्‍्त निर्मेत्र बना लिया दे, तो 
उन्होंने अपना दी कल्याण साथत किया है । उन्होंने कमो का 
नाश किया है, यह देख कर इम उन्हे फ्यों नमस्कार करे ! 
इस प्रएन का उत्तर यद्द है कि भक्त, भगवान्‌ पर अदद- 
खान करक उन्हें तमस्कार नहीं करता। भगवान्‌ की नमस्कार 
करने में भक्षत का महान मंगल हद । उस मंगल की उपलब्धि 
के लिए ही भक्त भाषितभाष से प्रेरित होकर भगवान के 
चरणों म॑ अपने आपको अपित कर देता हे | 
संसार नाना प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है । उसे कोई 
शान्तिदाता नहीं मिला है । कम इमें तुरी तरद्द नचा रदे हैं, 
असझा यातनाओं का पात्र बना रहे है और भ्रिदन्त भगवान्‌ 
ने उन कर्मो का खसूल विनाश करदिया है | कर्मों की इस 
व्याधि से छुटकारा दिलाने चाले मद्ापैद्य बह्दी दो सकते हैं 
जिन्द्ाति स्वयं इस ध्याधि से मुक्कि पाई है ओर अनन्त आरो- 
ग्य प्राप्त कर लिया हे। अरिद्दंत भगवान्‌ ही ऐले हैं। हम कम 
को व्याधि से किस प्रकार छृद सकते हँ--कर्मों का अन्त 
किस प्रक्गार ६ ता सभव है, यह बात अरिदंत भगवान ही 
हमे बता सकते ५ । उन्हाने सर्वेक्षता-ल्ञाभ करके वह मार्ग 
भकाशत भा कया ६ | इसा कारण आरिदेत भगवान दमारे 
नमस्कार के पत्र है वही,शान्तिदाता हैं । 
पद अरहताण का एक रुपान्तर * अदुददूम्प+ ” बत- 
लाया जा चुकाद ।  अरुदंद्भ्यः * के अर्थ है ' रद ' का 
नाश फरने वाले। ' रुदू, घातु क्षा संस्कृत भाषा में अर्थ है- 
सन्तान अथात्‌ एरस्परा। जैसे बीज भौर अकर की परम्परा 
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गैती दे । बीज से अक्ुर उत्पन्न द्वाता ६ ऑर अकुर स वाज 
त्पन्न होता है, इस प्रकार बीज ओर अंकुर का परस्परा 
ब्त्नती रहती है | अगर बांज का जल्लादँया जाय तो फिर 
प्रकुर उत्पन्न नहीं होता । इसी प्रकार ज़न्हाने कम रूपा बीज 
गे भस्म करदिया है--नपष्ट करदिया है आर इस कारण 
जैसका फिर कभी जन्म नहीं द्वोता, अथःत्‌ कर्म"बीज का 
आ्त्यन्तिक विनाश कर देने वाले ( अरद्दंत ) फो में नमस्कार 
करता हूं । 
किसी ने ठीक ही कह। है-- 
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दग्ध वोज यथाहत्यन्त, प्राद भवात तॉकुर। । 
कर्मबीजे तथा दग्पे, न प्ररोहति भवांहुर! ॥ 
जिस यीज को आत्यन्तिक' रूप से जला दिया जाता है, 
उसे चादे जैली कमाई हुई भूमि में बोया जाय, उस से झकुर 
नहीं डग सकता । इसी प्रकार कमं-बीज को एक बार पूर्ण 
रूपेण भरुम कर देनेपर पुनजन्म रूपी अकुर नहीं उग सकता | 
कई लोगा का कद्दना है कि जिस कम के साथ आत्मा 
का अनादृकात्न स सबध दें, वद्द कम नए केसे हो जाते ई ! 
मगर वीज और अंफूर का संबंध भी अनादिकाल का है। 
फिर भी बीज्ञ को जता दने से उनकी परम्परा का अन्‍न्त हो 
जाता ६ । इसों भक्तार छमे का परम्परा का भा अन्त हा 
सकता दे। जिस प्रकार प्रत्यक अंकुर भौर प्रत्येक बीज सादि 
दी दे फिर भी दोनों के कार्य-कारण का प्रवाह अनादि है, 
इसी प्रकार प्रत्येक कम सांद है तथापि उसका कर्म के साथ 
कार्य-कारण का संबंध अनादि है। 
'.._यद्द शंका भी उचित नह्टीं है के जैसे अंछुर के जत्ञा देने 


पर चीज का अभाव द। जात हैं, उसी प्रकार कम का नाश 
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होने पर आत्मा का भी नाश क्यो नहीं दवा जायगा १ बीज झार | 
अकुर तथा आत्मा और कम के संबंध में पयोप्त अन्तर ६ । 
बीज और आऔऊुर में उपादान-उपादेयभाव संबंध दे, जब कि 
झात्मा और फर्म में मात्र संयोग संबध-ईं: | “जल बाज “आर 
अंकुर का स्वरूप मूज्ञतः एक दे, पेलसे आत्मा ओर कम का 
स्वरूप एक नहीं दे। दोनों का स्वरूप एक नहीं दे । दोना का 
स्वरुप मिन्न-पिन्न है । जीव चैतन्य रूप दे, कम जड़ हैे। जांच 
और कर्म को भायः सभी चेतन्य और जड़ रूप मानते है। 
जलान पर जड़ द्वी जल्न सकता है । चेतन नहीं जल सकता, 
दाना मिन्न-मिन्न स्वभाव वात दे । गाता में कद्दा है-- मै 
दृद्दति पाचकः ” अथात्‌ आत्मा को अभ्नि जला नहीं सकती । 
इस संबंध में एक बात ओर भी कद्दी जा सकती है| वह्द 
यह के जैसे बीज और अऊकुर एक दूसरे से उत्पन्न दोते हैं 
वैसे आत्मा ओर कमें एक दूसरे से उत्पन्न नहीं ढोते। बीज्ञ 
अकुर की परस्परा के समान कर्मो की--द्वव्य कमें ओर भांव 
कम की द्वी परम्परा यदां अनादिकालीन बताई गई दै। शत: 
दृब्ध कम का स्वेधा क्य होने पर भाव कर्मी) का और भाव 
कमो के ज्ञय दोने पर द्रव्य कर्मों का क्षय हो जाता है। आत्मा 
अविनाशी दोने के कारण विद्यमान रहता दे बारिंझ शुद्ध स्व॒- 
रुप में आ जाता दे । कमे का नाश होते से आत्मा की. अशु 
द्धता का दी नाश होता है । 
तमर्रुकार के पिषय में कद्दा जा सकता है कि आरिदन्त के 
नमस्कार करने स कया लाभ हैं । श्रां८दन्त भगवान बवीतराग 


हैं। चद् न तुष्ट दोते हे, न रुष्ट द्ोते हैं। हमें उत्तकी छाया भी 


हा मिलती नहीं है। फिर नमस्कार करना वृथा फ्यों नहीं 
है 


भगवान्‌ को नमस्कार करने से क्या लाभ है ! इस विषय 


श्रीमगवती सूच..£ ४० |] 


में आचायय कहते हैं--आत्मा खसार रूपी वत मे भटकते सय- 

भीत द्वो गया दे। ऐले आत्मा को मार्ग चताने घाला कौन है, 
जिससे वद् भव-वन से वाहर निकत्न सके | जिसने उस वन 
को पार नहीं किया दे, जो स्वयमेव उसी वन में भटक रहा 

है अथात्‌ जिसने कम शत्रु को नेहीं जीता है, वह उस मार्ग 
के विषय में क्या जानेगा ? उद्धार की आशा उसले केसे की 

'ज्ञा सकती दे ! जिसने स्वयं उस घन को पार किया दो शुद्ध 
आत्मपद्‌ की प्राप्ति कर ली हो, वद्दी उस वन से निकालने 

के लिए तथा मोक्ष रूपी नगरी का मागे बताने के लिए खुयो- 

जय पथ-प्रदर्शक दो सकता है। आ्रिहस्त भगवान में ऐसी 
विशेषता है ।, उन्द्रोंन भच-कास्तार को पार किया है, अतएव 
वही नमस्कार करने योग्य हैं। 

,  फमे, कर्ता के किये हुए द्वोते हैं। कर्ता द्वारा जो किया 
जाय वद्दी कम कदद्ञाता दे। मतलब यद्द है कि कमे तुम्दारे 
बनाये हुए दे, कर्मों के बनाये तुम नहीं हो। जो बनता है चद्द 
गुलाम दे और जो घनाता हे वह मात्तिक है। अरिहंत भग- 
वान ने हमें चतल्ााया दे-कि तुम इतने कायर क़्यों हो रदे 
दो कि अपने बनाये हुए कर्मों ख आप ही सयभाति होते हों ! 
फर्म तुम्दारे खेल के ख्िज्नौंने हैं। तुम कमों के जिल्ौंने नहीं 
दो। इस प्रकार कर्मों के अन्त का भार्म बतत्ाने के कारण 
आरिद्ंत भगवान्‌ नमस्कार करने योग्य हैं । 

नमस्कार दो प्रकार का है--एक तो अपना सांसारिक 
सवा साधने के लिए नमस्कार करना, दुसरे वीर क्षत्रिय की 
भांति नमस्कार करना झथौत्‌ या तो नमस्कार फरे नहीं, अगर 

' फरले तो फिर कोई भी वस्तु उससे अधिक समझे नहीं। 

कहा जाता दे कि राणा प्रताप के लिए अकबर बादशाह 
. मे अपने राज्य का छुदा भाग देना स्वीकार किया था, झगर 


रे 


| ४३ ] भरिहन्तका विवचद 
राणा एक बार बाद्शोद के सामने[जाकर उसे नमस्कार कर 
५ इस प्रत्ञोभन के -उंत्तरे भें राणा ते कहा था 'जहां,मुभे 
दोनों पैर जमा कर खड़े रहते व ज़गद पिलेगी, वहाँ, मेरा 
राज्य है। नमस्कार -करने का अर्थ भ्रपना सवेख समपण कर 
देता है। अगर सेंने पाएंशाह को नमस्कार किया तो में रुपये 
धादशाह-का वन जाऊँगा, फिर उसके राज्य का छुठा भाग 
या चौथाई भाग भी लकर केयां करुगा ! राज्य फे लॉभ के 
सामने राणा को मस्तक नदी झुंक सेकत(। 
महाराणा प्रताप ने अपनी टेक रखने के ज्िए श्रवगिनती 
कष्ट सहन किये,“पर हृदय'में दीनता नहीं आते दी । वादू- 
शाह के सामने उनका मस्तक तो क्या, शरीर का एक' रोम 
“भी नहीं कुका । यों तो राणा अपने अभीष्ट देवता ओर अपने 
शुरु को नमस्कार करते द्वी होंगे, लेकिन लोभ के आगे उत्का 
मस्तक नहीं कुका | 
सारांश यद्द है कि प्रथम तो वीर पुरुष सदर्सा किसी' को 
नमस्कार नहीं करते, ओर जब एक बार कर लेते हैँ तो नम- 
' रुकरणाय व्याक्ति से फिर किसी प्रकार का दुराव नहीं रखते। 
; फिर वे पूंणे रूप से उसी के द्वो जाते हैं। उसके लिए. स्वेस्व 
खमपेण करते में कभी पश्चात्पंद्‌ नहीं दोते । 
, 'श्ोतागण ! क्या आप अद्देच्त भगवान्‌ को नमस्कार 


कक ३ फोड़ !? 


रत ६ 
जी डा! 


क्कित यदि नमस्कार करके भी दुर्भाव बना रद्दा तो कया 
कद्दा जायगा ? जिसे नमस्कार किया है वद्द बड़ा है। उस 
बड़े को अगर सक्ले हृदय से नमस्कार किया है तो उसके 


लिए-उसके आदश के लिए, सिर दे देना भी कोई मुशिकत 
पं 
बात नही होती चाहिए। कु 
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औभगवती सृत्र है आह 


झगर कोई झापका सिर काटने के लिए आब नो भ्ररिद्दत्त 
से आपका भाव ते नहीं पल्चटेगा ? अगर कष्ट आते पर 
आपने झरिदंत भगवान्‌ फी ओर से अपना भाव पलट लिया 
तो समझ लीजिए अभी आपके नमस्कार में कमी है । 
मान लीजिए एक भ्रादमी श्रपक्ो डुकान पर आया | 
' आपने उस आदमी को नमस्कार करके यिठाया । उस आदमी 
। में आपकी पेंटी में एक रक्त देखा और उसे लना चाहा । अगर 
। आप यदि यद्द कद्दते दे कि भेने दंचे फे लिए आपडो नमस्कार 
'जद्दी किया है। मेरे नमस्कार करने का उद्देश्य यद्व दे कि आप 
पेरी दुकान पर आये दें तो मुझे कुछ दे जावें | अगर आप 
' पद्द कहते दे तो मानना चादिए कि श्रापक्रा नमरकार करना 
' दिखावदी था--सिफ़े लोक व्यवद्वार था, सच्चे हृश्य में उत्पन्न 
"ने वाढ्वी समपेण की भावना का प्रतीक नहीं था। जिसे 
मस्कार किया दे, उसके लिए अपना सिर भी दे दने के तिए 
यार दो जाना सच्चा नमस्फार है। 
देव फामदेध आवक के विरुद्ध ततचार लेकर आया था। 
उसने कामदेव को निप्रथ-घम्म क। त्याग देने का आदेश दिया 
पा ।, ऐसा न करन पर उसने घोर से घोर कष्ट पहुंचाने की 
धसकी दो थी। सगर कामदेव श्रावक उस देव से सयभात 
हुआ था £ उसने यह कद्दा से यद्द तन तुच्छ है और प्रभु 
का घ॒म महान है। यद्द तुच्छु शरीर भी टिकाऊ नहीं हैं । पक 
दिन नए दो जायगा । सो यदि यद्द शरीर धर्म के ज्िए नष्ट 
दोता है तो इससे अधिक सद्भाग्य की बात और क्य। 
होगी १ 
अरणक श्रावक का कोई अपराध नहीं था । फिर भी देव 
उससे यद्द कद्ददा था कि न दे 
हेरा जद्दाज डुदा दूंगा । मगर वीर ने पर 
कहा-- 


सिद्धोंका विवेघत ' 
[ ४४ | ] 
« अद्ाज्ञ चादे डूबे, मगर धम नहीं छोड़ सकता । ल्‍ 
कई लोग अपनो जिद को ही धर्म मान लेते दै। उप्तके ' 
विषय में यह बात नहीं है । मगर भ्रहवेल्त के जो गुण पहले ' 
घतलाये गये हैँ, उत गुणा से युक्ष मगवान्‌, ने जिस घमम का 
निरूपण किया हे, जो घ॒र्म शुद्ध हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा 
के अजुकूल है और साथ दी युक्त एवं तक से बाधित नहीं 
दोता, तथा जिससे व्याक्े और समष्टि का एकान्त मेगल- 
साधन ही द्ोता है उस घर्म को न त्यागने में दी कहयाय दे। 


एमो सिद्धाएं का विवेचन 


प्रकृत शास्त्र के प्रथम मंगताचरण के प्रथम पद का विवे- 
| बन किया जा चुका है । उसके पश्चात्‌ द्वितीय पद्‌ “ णमो 
सिद्धाएं ' है । य॒मो सिद्धाएंं का अर्थ दैं-सखिद्धों को नम» 
स्क्रार हो । 

५ बसः ! शब्द का अर्थ पहले बतलाया जा चुका दे। केवल 
* सिद्ध ' पद की व्याख्या करना शष है। 

अष्ठ कर्म रुपी इंघन को जिल्होंने शुकत्ञ ध्यान रूपी जाज्ब- 
स्यमान अपन से भस्म करदिया दे उन्दे खिद्ध कद्दते हैं । सिद्ध 
पद्‌ की यद्द व्याख्या नियाक्तति के अछुसार है । संस्छृत में 
मनिदाक्षित इस प्रकार है-- 

सि-सलितं-बँंथे हुए कर्म रूपी इंघन को ! 

द्ध--ध्यातं--भस्म कर दिया है। 

,अथवा--सिद्ध शब्द ' षिघु.” घातु से बना है। पिघु का 
पथ गति करना है। अर्थात्‌ जा गमन कर चुके है, ऐसे स्थान 
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न्‍ जद्दा से फिर कभी ज्ञोटकर नहीं आते, उन्हे सिद्ध कहते 


है| 


अथवा ' पिध ' घात का भर्य दे--खिड्ध हा, जाता! जिस 


भीभगवर्ती सूत्र [| ४४ । 


का काइ भा काय शष नहीं रहा है-सभी कार्य जिनके सिद्ध 
हो घुके है उन्हे लिद्ध कहते हैं। 
।.. भ्थधा-' षिधून्‌ ! घातु से सिद्ध शब्द बना है । पि धूल 
का अथ है,-शासत्र या मंगल । जो सखसार की भत्ती भाँति 
' उपदेश दऋर-ससार के लिए मंगल्रूप हो चुके हे, उन्द सिद्ध 
' कहते है। ऐसे सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार द्वो ! 
'. सिद्ध का अर्थ नित्य भी होता है ' नित्य का अर्थ यहाँ यह 
' है कि जहाँ गये हैं वहाँ से कौटकर न आने चाल । पेसे सिद्ध 
। भ्रगवान को नमस्कार हो । 
। . श्यातिप्राप्त अथोत्‌ प्रसिद्ध को भी सिद्ध कहते हैं । 
“जिनके गुणसमूद्द ख्याति प्राप्त कर चुक्ते हैं उन सिद्ध भगवान्‌ 
| के गुणसमूद्द भव्य जीवों को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार जिनके 
' गुणसमुद्द भव्यजीतों में प्रासेद्ध है ओर जो भव्य जांदों को 
| हो प्राप्त दते हैं उन सिद्ध भगवान्‌ को तमस्कार हों । 
आचाये ने सिद्ध भगवान्‌ की व्याब्या इस ज्छोक द्वारा 
और भी स्पष्ट कर दी है-- 
ध्मात पते येन पुराणकम्म, यो वा गतो निरृतिसोधमूर्त | 
ख्यातो नुशास्ता परिनिष्ठिताथों, यशमो इस्तुमिडकृतम जले ने 
अथोतव्‌--जिन्दोंने पुराने काल से वाँधे हुए कम॑ को भस्म 
फरदिया है, जो झरुक्कि रूपी मद्चत्न में जा चुके है, जो विज्यात 
हो चुके दें, जिनके गुणों को सब्य प्राण भत्नीमांति जानते हैं, 
जिन्होंने घर्मंफा अनुशासन किया है, जिनके समस्त कार्य सिद्ध 
हो छुके दे, वे सिद्ध भगवान्‌ दमारा मंगल करते वाले हों-- 
दमारा कल्याण करें । ऐसे सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार हो। 
'... भश्न--सिद्ध भगवान्‌ अगर मुक्ति भाषप्त कर चुके दे, अगर 
उतछत्य दो चुके हैं, दम उनसे कया प्रयोजन है! उन्हें 


जन्म 


- [४४५] सिद्धों का पिवेजन 


ममसकार करने स क्‍या लाभ है ! 


[ 
| 
| 
। 


इस प्रश्त का समाधान यहा किया गया हैं। लिख भगवान, | 


को नमस्कार इस लिए करते है कि उनके शान, दंशन, चारेत, 
छुंख आदि गुण सदा शाश्वत है । उनका बाय अनन्त आर 
अज्षय है। व इन समस्त आत्मिक्क गुणा स भ्रतकृत 6 | अत- 
एव वह हमारे विषय में भी दर्ष उत्पन्न करत हे । सिद्धा के 
इन गशा को देखकर हम भी यह जानने त्रम हे करों शुरु 

| मे प्रकट द्वो चुके हैं वही सब गुण इमारों आत्मा में भी 
सत्ता रूप से विद्यमान हैं । श्रम्तर केवल यही है कि सिद्धों 
के गुण पूण रूप स भ्रकट हो चुके है आर हमार गुण कर्मोा क 
कारण प्रकट नहीं हुए है--दवे हुए हैं; क्‍यों कि आत्म-दृव्य' 
की अपेक्षा, निश्चयनय की दृष्टि ले सिद्धों की ओर हमारी 
आत्मा समात है । ऐसी स्थिति में जिनके गुण प्रकट दो चुके 
है उस्हें नमस्कार करने से हमे श्रपने गणा का स्मरण हो 
आता है और हम उन गया को प्रकट करने की चष्टा करते 


हूँ। इस प्रकार सिद्धा को तमस्कार करने से आत्मशोधन की , 


प्ररणा प्राप्त दाता है, अतएव उन्हें लमरुक्वार फरना चाहइए। 


जिस मनुष्य के अन्तःकरण में थोड़े से भी सुसेस्‍कार 


विद्यमान है, वह गणीजन को देखकर प्रमुद्ति द्वाता है। मानव 
स्पमाच की यह आन्तरिक वृत्ति है, जिसे नसगिक कहा जा 
सकता है। झगर कोई विशिष्ट विज्ञानवेत्ता दो तो साधारण 
जनों को उसे देखकर द्वर्प द्वोता है कि उप्तनें हमारा पथ 
प्रशस्त कररिया है । इसकी यदोलत हमारे अभ्युद्य की 
फरपना सूत्तिमती दो गई है । इसे आदशे मानकर दम भी 
इस पथ पर अग्रसर हो सकेंगे और सफलता प्राप्त कर 

कगे। इसी प्रकार सिद्धां मु ओर दम में जद मौलिक समा- 
नेता ह ता जन गुण का सद्ध प्रकद्ध कर चुके हें उन्हीं गण 


भी भगवती सच [ ४६ ) 
को हम क्यों न प्रकट कर सकेंगे। 
किशली के किसी गए का अलुकरण करने के लिए उसके 
प्रति आदर भाव होना आवश्यक दे। इस नियम से सिद्धों के 
शुणों का अनुकरण करने के ज्षिए उनके प्रांत भी आदर पं 
भक्कि की भावना अरेक्षित है । इसी उद्देश्य से सिद्ध मगवान 
को नमस्कार किया जाता हैं। 
कहा जा सकता है कि अगर हमारी आत्मा में सिद्धों के 
समान ही गुण बिधमान है तो हम में भौर सिद्धों में कुछ भी 
, अन्तर नहीं है। तब हम उन्हें नमस्कार क्यों करें ! इस विषय 
में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रत्यक आत्मा में समान 
शुरा होने पर भी संसारी जाव अपने गुणों को भूल रद्दा है । 
उदाहरणाथे संसार आत्मा म ज्ञान गुण माजूद है। मगर बह 
कर्मो-के कारण वित हो रहा है और अत्यन्त सीमित हो रहा 
है। अनादिकालीन कर्मो के प्रभाव से आत्मा इतना हुर्वतन हो 
गया हैं के इन्द्रियों का सद्दारा लेकर उसे ज्ञान करता पड़ता 
है। कान के द्वारा न जाते कितने शब्द अब तक सुने हैं और 
[दि कान बने रद्द तो न मालूम कितने शब्द धुन जा सकते हैं 
| डनने क्षी यद्द श॒क्षि कान की नहीं दे किन्तु कान के द्वारा झञा- 
त्मा ही छुनता है। यही बात घाण, रस, स्पश और रुप भादि्‌ 
। के विषय में समझती चाहिए । लेकिन इन्हें जामंने के लिए इ- 
न्द्वर्यां का सद्दायता की अपन्ञा होना भात्मा की कमजोरी है। 
आत्मा स्वयं देखे, सुने, उसे इन्द्रिय भादि किसी भी झन्य सा. 
४ न 2028 मई आत्मा का असली स्वाभाविक स्व- 
छूम दो, इस बात को इन्द्रियद्वार से 
देखना चाद्विए । गम 55232 
शाल्॒कारों ने दस प्राण चलाये हैं । पांच इक्द्रियां, तीन 
धल-मनोवज्र, चचन बल, कायल श्यासोच्छू/स और आयु 


जब 
रू ओके 


जी 


[ ४७ | सिद्धों का पियेचन 
यह दस पाण हैं। इन्हे द्रव्य प्राय कह्ाजाता- है, 
सिद्धों मं चार भाव प्राय दोते हे--शानप्राण, दशनप्राण, 
बाय प्रोगआर-हुख प्रौण । यह चार आत्मा के असली प्राण 
है आर ससारी जाव के दस प्राण वि 6री हं। इन दख प्राय 
से हम आत्मा क अली. प्रॉयों का पद। लगा सकते दे | जले- 
ज्वान और दर्शन प्राण इन्द्रिय पण भे समाये हुए हैं, तीनो 
चलो में वौये प्राय समाया हुआ हैँ शोर आय एवं श्वासो- 
उछुस प्राणों में सुख प्राण समाया हुआ ह । 


सुख प्रार्ण फो श्वासोच्छूल भी कह्ठा आ सकता है । 
शाल्तिपूवेक श्वास झाने के समान संसार में ओर कोई सुख 
नहीं हैं। दुसरे सुस्त ऊपरी हैं । श्वास शान्ति के साथ श्रावे 
यह सुख प्राण है । मगर विकार दशा में इस छुख प्राण के 
द्वारा खुख भी होता है भर दुख भी होता है । यद्द सुख-दुःख 
मिटकर श्रात्मा को उप्तका स्वकीय सुख प्राप्त दो, यही वास्त- 
विक सुख प्राण हैं। 

उक्त दस प्राणों में एक आयु प्राण बतल्ाया गया है । 
आत्मा जब्रतक शरीर में हैँ तभी तक झायु के साथ उसका 
संबंध दे । आत्मा जब शरीर से भ्र्तात द्वो जाता है तब आयु 
के साथ उसका संबंध नहीं रदता। आत्मा का अलजी गुण 
स्थिति है। परन्तु यद स्थिति गण आयु के साथ रहने से नष्ट 
हो गया है। यह स्थिति गुण भी छुख प्राण रूप है 

इसी प्रकार दम आत्मा के अन्यान्य गुणा का भी पता 
लगा सकते दे । सिद्ध मगवान्‌ का स्वरुप जानकर हमें यदद 
प्रतीति द्वोती है ि इन्द्रियों के इशारे से सिद्धांने अपने 
स्वाभाषिक गया को अरूद किया है । सिद्धों के इस कार्य स 
हमे सी अपना झात्मवत् प्रकट करने का मार्ग नज़र झआगया 
है। इस कारण दम सिद्धों को नमस्कार फरते हैं । 


भी सगदती यृत्र कम 


'शम्मे आयरियाएं' का विवेचन 


नमस्कार मत्न के दो पदों का विधेचन किया जा खुद्ा। 
गीसरा पद ऐै-णुमो आयरियाणं-आचारयों को नमरकार 
हो । 
शआचाये किसे कहते है, इस संबंध में टीकाकार कद्दतें 
हैँ कि ' आ ! अक्तर का अर्थे दे--भर्योदापूवेक या मर्यादा के 
साथ और ' चाये ' का अर्थ ह-सेवनीय अर्थात्‌ सपा करने 
योग्य | तात्पय यह दे कि मयोदा के साथ जिनकी सेवा की 
ज्ञाती दे, बिना सयोदा के जिनकी सेवा नहीं द्ोती भ्र्थाद्‌ 
प्रव्य आ्राणियों द्वारा जो मयोदापूर्वक लेबित एे उन्हे आचाये 
कद्दते हैं। 
भव्य भाणी आचाये की सेवा क्‍यों करते हे १ इस संबंध 
में टीकाकार कद्दते दें. कि सूत्र के सम का श्र्थ करते का 
अधिकार जिन साधुओं को दैं 'वे आचार्य कदताते है 
शास्त्र में कद्दा है-- 
तुततत्थविक लदखणजुत्तो गच्छस्स मेहिभुओ य । 
गणतत्तिविषपुक्को, अत्यं॑ वाएए आयरिशो॥ 


इस गाया में सूत्र के परमाथे को जानने वाले और शरीर 
के सब तछ्षणो से युक् मुनि को आचार्य कद्दा गया है। 
झाचारांग सूत्र भ शरीर के खक्षणों के संबंध में बिशद्‌ 
व्याख्याव किया गया है। वह्दों बताया गया है कि जिसकी 
झाहति अच्छी दो. है उसमे गुण भी भायः अच्छे होते ह। 
जिसकी भाछति विकृत होती दे उसके शुर भी प्रायः बेले 
दी होते है । 
शात्ष की इस गाथा मे कह्दा गया है के जो तक्षणों से 


| 


[४९ ] _ आचाय्यस्वरुप 


संपन्न हो और गच्छ का मेढ़ीभूत हो, उसे आचाये कहते हैं । 

खलिहानों में एक लट्ढा, (मोटी लकड़ी ) गाड़ कर उसके 
सहारे भूसा और अनाज अलग करने के लिए पेल घुमाये जाते 
हैं। उस लकड़ी को मेढ़ी कहते हैं। तात्पये यह है कि जो चतु- 
विंध संघ का मेढ़ी भूत हो, चतुर्विध संघ जिसके सहारे टिका 
रहे और जो गचछ को चिन्ता से मुक्त हो--जिसने गच्छ का 
उत्तरदाग्रित्व दूसरे साधु को सोॉप दिया हो, ऐसा सृत्रार्थ 
का प्रतिपादन करने वाले के आचार्य कहते है। 

आचार्य शब्द का अ्रथ दूसरे प्रकार से मी है। आ' का 
श्रथे है मर्यादा के साथ, 'चार' का अथे है विहार या आचार | 
तात्पये यह है कि ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार 
और वीयोचार नामक पांच आचारों में जो मयोदा पूचेक 
विद्र करते हैं अथात्‌ पांचों आचारों का पालन करने मे जो 
दक्ष हैं, आप ख़ये पालते हैं और दूसरों को पालने के लिंए 
उपदेश देते हैं--दृशान्त और थुक्ति स बोध कराते हैं, उन्हें 
आचाये कहते हैँ । तात्पये यह है कि उक्त पांच आचारों 
का जे स्वयं दक्षता पूवेक पालव करते हैं और दूसरों को 
पालन करने का उपदेश देते हैं. वद आचार कहलाते हैं। जो: 
स्वय जिस आचार का पालन नहीं करता और केवल दूसरो 
फो उपदेश ही देता है वह आचाये नहीं है। | 


पास्तविक उपदेश वही है ओर चही प्रभावजनक हे। 
सकता है जिसका पालन कर दिखाया ज्ञाविं । जोवन-व्यवहार 
द्वारा प्रदर्शित उपदेश अधिक प्रभावशाली, तेजस्वी, स्पष्ट और 
प्रतीतिज्ञनक होता है। अतएव जो स्व॒र्य व्यवहार में पालन 
कर दिखाता है--अपने कर्तव्य द्वारा उपदेश प्रदर्शित करता 
है तथा कोई भव्य प्राणी यादे बस आचार के मत को जानना 


ध्रीभगव्तों सूत्र [५० | 


घाइता है, तो इसे दृशान्त, हेतु एवं युक्ति से समझाता है, वही ' 
प्त्या आचाये ह। 


आचार्य का स्वरूप समभने के लिए एक लौकिक रृान्त 
इपथोगी होगा। मान लीजिए, एक आदमी कहता है कि मैं 
हाक्टर हँ--सजैन हूँ। में पुस्तकोय धात समभ सकता हूँ, 
पप्तका सऊता हूँ, भाषण कर सफता हूँ, परन्तु मैं क्रियात्मक 
चिकित्सा नही कर सवता । क्या कई एसे आदमी फो डाक्टर 
कह्देगा ! नही। 


आगर फेई कृषि का भ्ाचार्य कहलाता है पर हे हल 
चलाना नहीं जानता और बीज वोना भी नहीं जानता, तो वह 
झाचाये कला ! 


जैले लौकिक विषयों में स्वये कर दिखाने वाले और 

फिर डपदेश देव थाले उस विषय के आचार्य कहलाते हैं," 

। इसी प्रकर लेककोत्तर विपय-धमम के संदेध में भी वही साधु 

' भ्राचार्य को पद्ची प्राप्त कर सकते है जो स्वयं आचार का 

पालन कर दिल्लाते हैं। एस आव/रचिष्ठ उपदेशक ही आचार्य 
कहे जा समते हैं। 


आचार्य शब्द का एक शब्दाय और है। 'आ' का अर्थ 
है-फुछ-एच अथोद थोड़े, और 'चार' का अथे है दूत। इस 
प्रकार करा -चर' का अर्थ हुआ-कुछ-रुछ दूत के समान! 
तात्पर्य यद है के जे दूत अन्वेषण फाय में या खोज करने 
में कुशल होत है, उसो प्रकर जो शिष्य उतवित और अनुचित 
की खोज में, हेय और उपादेय के अन्विपण में तत्पर -है उत्त 

' शिष्यों को उपदेश देने में जो छुशह हैं, उन्हे आचाये कहते हैं। 
आचार्य शद को पूर् छ व्यात्ययाओं में आचार्य के जिन 


[ १ ] अचार्यस्वरुप 


गुणों का समावेश किया गया है, उन गशुर्णों से सुशोमित, 
श्राचाये महाराज को नमस्कार हो | मा गा 

साधु और आचाये में क्या अन्तर है, यह प्रश्न यह 
सहज ही उदभूत हो सकता है। साधु और आये दोनों ही, 
पांच,महात्तों का पालन करते है, दोनों हो आहार के वयाः 
लीस दोष टालकर मि्षा अहण फरते हैं, दोनों ही सकल 
संयम के धारक है, तो सामान्य साधु में और आय में क्या 
अन्तर है ! इस भेर का करण कया है ! परमष्टी में एक का 
स्थान तोसय और दूसरे का पांचवोँ क्यों है ! 


साधु और अत्वार का अन्तर सुगम्ता से समभते 
के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। मान सोजिये एक मकान 
दन रहा है। उसमें सैंकड़ों कारीगर काम करते हैं। सब्र 'के 
हाथों में कारीगरी के औज्ञार हैं) लेकिन सव कांरीगर्सो के 
ऊपर एक इंजिनियर है। इस इंजिनियर पर जैसा चाहेए 
पैला मकात बनवाने को तथा हांति लास- की जलिम्भेवरी 
है। काम तो सब कारोगर करते हैं परन्तु चुद्धि इजिमियर 
बतताता है । सत्र कारीगर उसी' के अदिशानुसार कार्य 
करते हैं। इसो कारण मकान में एक रूपता रहती है और 
ईव्दाजुसार मकान बन जाता है। अगर सभो कारीगर स्थः 
घुल्द हों ओर अपनी इच्छित मर्जी के सुताविक मकान बनाने के 
लिए उद्यत हे! जाएँ ते। मकान को एक रुपत/ नण हे जतयगी, 
, एडेहुत मकान नहीं! वत्त सकेगा... ' 


यही वात यहां सममनी चाहिए। संघ के एक भकान 
ध्रक लीजिए। संघ में यद्यपि अनेक साधु होते हैं. और हे 


जय समान भी है, तयापि इंजिनियर के समान आचार्य को 
भाव)यकत रहती है। अत इंजोनियर के झदेशानुस:र मकान 


श्रीभगवर्ती चूत [ «२ -] 


व्तान से मकान में श्रच्छाई और एकरुपता आती है, उसी 
प्रकार आचाय के आदेशाहुसार कार्य करने से संघ में अच्छाई 
आती ह और एकरूपता रहतो हैं । ह 

किस साधु ने ज्ञान का विशुप अभ्यास किया है, कौन 
शैन में उत्कृष्ट ह, किसमें कौनसी और कितनी शाक्ति है और 
केस कहां नियुक्त करना चाहिये, यह सव वात अगर आचाये 
के निरीक्षण में न है| तो संघ रूपी मकान में भहापन आ जयगा 
श्रौर अनेक साधु रूपी कारीगरें। की शक्ति समुचित रूप से 
उपयोग में नहीं आ सकेगी । संघ को भो अपना कार्य आचाये 
की देख रेख में होने देना चाहिए और आचाये पर पूर्य भरद्धा 
भाव रखना चाहिए। ऐसा करने से संघ रूप मकान में भव्यता 
आती है। - ' 
कहा जा सकता है कि साधु समूह मेंस ही एक को आचाय॑ , 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मगर यदि अन्य साधुओं 
में भी आचायोंचित गुण विद्यमान हो ते उन्हें भी आचाये पद 
पर प्रतिष्ठित क्यो न किया जाय ? इसका समाधान यह है कि 
एक को प्रधान भाने विना काये सुचारू रूप से नहीं होता। 
कहा भी है-- हि 


अनायका विनश्यान्ति, नश्यन्ति बहुनायकाः 


अथात्‌ जिस समूह का कोई नायकेता नहीं होता 
उसकी दुेंशा द्वोती है भर जिस समूह के वहु ठेरे नायक 
द्दाते है, डसकी भी चही दुदेशा होती है || 

जैसे सकड़ों, हजारों सदस्यों में से किसी एक बुद्धिमान 
पुरुष को समापति नि्ाचित कर लिया जाता है और उसके 
निर्वाचन से कार्य व्यवस्थापूवक एवं शान्ति के साथ सम्पन्न 
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होता है, उसी प्रकार संध का काय समीचोन रूप से चलाने 
के लिए आचाये का निर्वाचन किया ज्ञाता है। सभा में डप- 
स्थित सदस्यों में अनेक बुद्धिमान पुरुष होते हैं मगर उन सव 
को समापति नहीं बनाया जाता। ऐसा करने से सभापति पद 
की उपयोगिता ही विनष्ट हि जांती है!। इसी प्रकार सेघ में 
आचार्योचित गुणों से युक्त अनेक साधुओं की विद्यमानता में 
भी आचाये एक ही बनाया ज्ञा सकता है। जैसे सव सदस्य, 
सभापति के आदेशानुसार बतोव करते हैं. उसी प्रकार संघ 
आचाय॑ के आदेशानुसार चलता है। जैसे सभापति की च्ात 
न मानकर मनमानी करने से सभा छिन्न-भिन्न एवं अनियेत्रित 
हे! जाती है, उसी प्रकार आचाये की बात न मानकर खेच्छा- 
पूषक प्रवृत्ति करने से संघ भी छिन्न-मिन्न हो जाता है। 


आचार्य, संघ की केन्द्रीभृत शाक्तै है। मिस प्रकार 
राज्य-संचालन में केन्द्रीमूत शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी 
प्रकार संघ में आचाये प्रधान माना जाता है।.._* 


तात्पय यह है कि संघ की शक्ति को जोड़ने में जो दत्त 
होता है, सघ के संचालन में जो प्रधान भाग लेता है, चह- 
आचार्य है। 


आचाये को नमस्कार इससिए किया जाता है कि वे 
'स्वये आचार का पालन करने के साथ दी.दूसरों के आचार 
का ध्यान रखते हैं और उसके पालन करने का उपदेश देंते हैं। 
इस प्रकार आचार्य हमें ज्ञान-दशन आदि में स्थिर रखते हैं। 
इस महान्‌ उपकार से उपछृत होकर हम उन्हे नमस्कार 


करते है।. 
है 


[५४] 
एप उनज्कायाए का विवेधन 
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झाचाय फा नमसफार फरने के पश्चात्‌ चौथे पद में 
कद्दा गया है--णमो उवज्कायाणएं-उपश्याय को नमस्कार हो। 

उपाध्याय शब्द का अर्थ वतलाते हुए आचार्य फहते 
हैं-'उपाध्याय' शब्द 'उप' ओर 'अध्याय' इन दो शब्दों के मेल 
पे बना है। 'उप' का अर्थ है सर्माप में, और 'अध्यय्य' का अथे 
है खाध्याय करना । अर्थात्‌ जिनके पास सूत्र का पाठ लेने के 
लिए विशेष रूप से जाना पड़ता है, जिन के पास से सूच् का 
पाठ समझा जाता है, तथा जिनके पास सृत्न का पठन-पाठन 
हैता है, और जिनके पास जाने से सधार्थ का स्मरण होता 
है अर्थात्‌ जो सूत्र का स्मरण कराते है, उन विद्वान महात्मा 
को उंपाध्याय कहते है.। 

शास्र में कहा है--- 


.* बारसंगो' मिणक्ताओ, सज्झाओ कहिओ जुदे। 
है उबहसोप जम्हा, उबज्काया देश बुध्दंति॥ 


अर्थाव--जिनेन्द्र भगवान द्वारा डपदे्ट बारह अंग 
€प खाध्याय बुद्धिमाव्‌ गणधरों ने बतज्ञाया हैे। इसका जो 
इपदेश करते हैं थे उपाध्याय कहलाते हैं | 

प्रश्न हो सकता है कि आचार्य और उपाध्याय में क्या 
प्रम्तर दे: इस प्रश्न का इत्तर यद हे कि उपाध्याय शिष्दों को 
धूल सूत्र पढ़ाकर तैयार कर देते हैं और आदार्य सूतों की 
ध्याय्या करके समझते हैं । छूचो को ज्यास्या करके सममाना 


' / इपत्याय विधेचत 
(५! न 
आाचाये का फाम है। मकान बनाने से पहल लीव तयार को 
शादी है ओर तत्पक्चात्‌ मकान बनाया जाता है । इसी प्रकार 
पहले सूत्र को भूमिका रुपी नीच डालने का काये उपाध्याय 
करते हैं और उस पर व्याख्या रुपी भवतका निमोण आयोय 
करते हैं। | 

उपाध्याय शब्द के और अर्थ भी €। जैसे -जिनके पास 
जाने से उपाधि पभात हो--ओो शिष्यों को उपाधि देने वाले हो, 
जे पढ़ाई के साक्षोदाता हों, जिसको पढ़ाई की प्रतीति हो, 
उसे उपाध्याय कहते हैं.। यहाँ 'उपाधि' का श्र पद्वी, भ्रधि 
कार या प्रमाणपत्र (0७४॥088 ) है। 


जाज्ञ उपाध्याय का नाम मात्र रद गया है। जिसका 
जव जी चाहता है यही शास्र बांचने लगता है। उपाध्याय, 
कै समीप ज्ञाकर शार्मतध्ययन करने कौ अगर आवश्यकता नहीं 
रह गई हे। प्राचीन काल में ऐसी अन्यवस्था नही थी। पहले 
उपाध्याय के पास, चिधिपूवेक शास्त्र का अभ्यास करने के लिए 
शिष्य जम जाया करते थे।, अध्ययन प्रणाल्रों के विपय़ का 
प्रयौतत इतिहास शाह्र पतलाता है। 


जिनकी समीपता ले अनायास ही लाभ पहुँचता है, 
इन्हें भी शब्दार्थ के अमुसार उपाध्याय कहते है। जिनका 
इपधि अर्थात्‌ सर्पीपता से आय अर्थात्‌ लाभ प्राप्त हो चह 
उपाध्याय है। झाशय यह है कि जैसे गंधो की दुऋणम पर जाते 
ते अनायास ही सुगंध की प्राप्ति हो जी है, उसी प्रकार 
इपाध्याय के पास जे से भी अनायास ही लाभ हो जता है । 
धपाध्याय के पास सूत्र का खाध्याय सदा चलता रहता है, 
इसलिए उनके पास जाने दाले को सबज्ञ ही स्वाध्याय का लाभ 
मिल जाता ह। तात्पय यह है कि जिनको समीपता से अया- 


भी भगवती सूत्र [«६ ) 


यास ही लाभ की प्राप्ति होती ह उन्‍हें भो शब्धाथ फे श्रतुसार 
उपाध्याय कृत हे । 

अथवा--झाय' का श्रथ ह--इृष्ट फल | जा इृष्ट फल 
देने के निमित्त है उन्हें उपाध्याय फान है । जो शाम का दृत्ष 
मधुर फलो से सम्पन्न ६ उनके समीप जाने से फल फी प्राति 
धेतों है, इसी प्रफार जिनके निर्मित्त से मनावादित फल अना- 
यांस ही प्राप्त ह जाय उन्हें उपाध्याय कद्त दे । 


* अथवा--शआधि' शब्द का श्र्थ ह-मानसिक पीड़ा। 
उसका लाभ 'आध्याय' कदलाता है| तथा 'श्राधि' शब्द में जो 
्र' अत्तर है वह कत्सित अर्थ मे प्रयाग किया गया है, अ्रनएय 
अधी' का अर्थःहुआ-ऊुत्सित रद्धि-कुडुद्धि । 'अधी' के आय 
अथाते्‌ लाभ को “अध्याय' कद जाता है। इसके आतिरिक्त 
“अध्याय' का अर्थ दुर््धान-अप्रशस्त ध्यन भी होता है। इस 
प्रकार 'आध्याय' ( मानसिक पड़ा ) ओर अध्याय (हुबुद्धि का 
लाम तथा दुध्यान ) जिनके नष्ट होजाते है वह उपाध्याय हैं। 
दात्पये यह है कि जे मानसिक पीड़ा से रहित है ओर अप्रशस्त 
ध्यान से भी रहित है, उन्हें उपाध्याय कहते है| 


उपाध्याय श्द की ब्याज़्या करते हुए दौकाकार ने 
युक्षित्र॒ल से यह स्पष्ट कर दिया है कि जिसके हृदय में दुध्योन 
होता है वह उपाध्याय नहीं है। यो तो संसार में अनेक लोग 
उपाध्याय कहलाते हैं. यहां तक कि “उपाध्याय जन्मजात 
पददी भी होगई है और यही नहीं चहुत से लोग महामहोपाध्याय 
तक कहलाते है. लेकिन वे इस व्याज्ष्या के अन्तर्गत नहीं है। 
यहां उपाध्याय के गुण में एक शुण यह भी चतलाया गया है 
कि चद दुष्योन से रहित होना चाहिए । जिसने आत्तेध्यान 
और रौद्रध्यान का नाश कर दिया हो अर्थाद्‌ जा कोरा पंडित 


कि बन 
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ही न हो बरन पंडित होने के साथ ही घमे-ध्यान और शुक्तलध्यान 
में ब्तमान रहता हो, चही उपाध्याय पद्वी का अधिकारी है | 
रपाध्याय को नमस्कार करले का क्या प्रयोजन है ! 
इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचाये कहते हैं कि उपा- 
ध्याय न होते ते! भगवान महावीर से आया हुआ परम्परा का 
शान हमें कैसे प्राप्त दोता ! उपाध्याय की कृपा से ही यह शान 
हमे प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त उपाध्याय महाराज 
के शान सिखाकर सूत्र द्वारा भव्य प्राणियों की रक्ता 
करते है। इस प्रकार उपाध्याय हमारे महान्‌ उपकारक है! 
इसी कारण उन्हें नमस्कार किया जाती है। (० 
८ इपाध्याय और आचाये की परम्परा अगर अंविद्धिन 
रुप से चाह रहे तो अपूर्व लाभ होता है। व्यवस्था, सभी 
जगह लाभदायक है। संसार के कार्य व्यवस्था के साथ किये 
जाते हैं तो सफल होते है। घ॒मम के विषय में की व्यवस्था का 
मूल्य कम नहीं है। व्यवस्था चाहे लौकिक हो, चाहे धार्मिक 
उसे बिगाड़ देंनें से सभो को हानि पहुँचती है.। शास्त्र में अन्य, 
पाप करने वाले को नवीन दौत्षा से “अधिक प्रायश्ित्त नहीं 
कहा है, परन्तु गए और संघ में भेद फरने वाले को दुशशवे 
अआयश्षित्त का विधान किया गया है । * 


भगवान्‌ कहते है-पेरे संघ को छिन्न-मिन्न करने घाला 
पुरुष परम्परा से लाखों जीवों को हानि पहुँचाता है। 
हे आप जे हद विचार करके संघ को 
व्यवस्था करना पे । प्रत्यक पुरुष खच्छेद हो तो उस 
संघ को हानि पहुँचे विना नहीं रह सकती । संघकी चह हामति 
तात्कालिक ही नहीं होती, उसकी परम्परा झगर चल पढ़ती 
है तो दीधे काल तक उससे संघ को द्वानि पहुँचती रहती है। 


प्रीभगव्ती सत्र [५८ | 
एप्नो सवसाहएं' का पिवेचन 


नमस्कार मंत्र के चार पदों का सछ्षेप में भिविचन किया 
जा चुका है। पॉचवा पद है- 


णमो समसाहुएं 

भ्र्थातू-सव साधुओं को नमस्कार हे। 

'णामो' का अथे पदले बतलाया जा चुका है। पही भ्रथ 
यहाँ पर भी समझता चाहिए | सापु किसे क4ते हैं, यह 
देखता चाहिए । इस संबंध में आचार्य (टोकाकार) तिखते 
हं-साधयन्ति शानादिशफ्तिमिमोक्ञमिति साधवः' अ्रथाद 


शानादि रूप शक्नितयों के द्वारा जो मोत्त को साधना फरते हैं 
पह साधु कहलाते हैं। 

अथवा-सम्र्ता वा सर्वभृतेपु ध्यायन्तीति साधवः 
भ्र्थात्‌ समस्त प्राणियों पर जिनका समतामाव हो, जो किसी 
पर रागद्ेष न रघ़्खे, वन्दना करने वाले और निन्‍्दा करने 
वाले पर समान भाव घारण करे, जो भागीमात्र को आत्मा के 
समान समसे, उसे साधु कहते है। कहा भी है-- 


: निव्याणसाहए जोए जम्हा सरहेंति साहुणे । 
समो य सब्वभूएद्, तम्दा ते भावसाहुणे ॥ 
अथातः--जो पुरुष निर्वाय के साधक शान, दर्णशत आदि 


योगों को साधता है और सब 
प्रदी भाव साधु कदलाता है। नदियों पर समममाव रखता है 
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, अथवाः-' सादायक वा संयम कारिां घारयन्तीति 
साधवः ।! अर्धाव जो संयम पालने वालों की सहायता करता 
'है बद साधु कदलाता है । 

जो पुरुष जैसी सद्ायता कर सकता है वह वैसी ही 
सहायता पररता है । साधु अपनी प्रद-मयोदा के अनुकूल 
भ्रन्य भव्य प्राणेयों की मोक्ष साधना मे सहायक बनते हैं, 
इसलिए नियुक्ति के अनुसार उन्हें साधु कहते हैं। « ' 


प्रशथ हे! सकता है फि यहां “शुमों साहू ने 
फहकर ' णगो सब्ब साहू ' क्‍यों कहा गया है! सब्च' का 
छा है--स्व झर्थांत्‌ सव | साधु के लिए “ सब्ब ! चिशेषरण 
लगाने का क्या प्रयोजन है ! इस प्रश्न का समाधान यह है 
कि-साधुभ्रों में ताथना के भेद से अनेक अवान्तर भद होते 
है। जैसे झरिदन्त, सिद्ध में सबेथा समानता है, चैसी समानता 
साधुओं में नहीं है। यद्यापे साधुत्व की दृष्टि स सब साध 
समान ही हैं तथापि उनमें कोई सामायिक चारिश्र घाला, 
कोई छेदापस्थापनीय चारित्र वाया, कोई परिहार विशुद्धि 
पारित वाला, कोई सूद्म सम्पराय चारित्र बाला और 
कोई-कोई यथाड्यात चारित्र चाला होता है । साधु के साथ 
सब्ध ( सर्व-सव ) विशेषण लगा देने से इन सब की गणना 
हो ज्ञाती है। हमोरे लिए सभी साधु वन्दनीय है, यह प्रकट 
करने के लिए 'सब्ब' विशेषण लगाया गया है। 


,. . अथवा कोई छंद्धे गुणस्थानवर्तती प्रभत्त संयत साधु 
होते हैं और कोई सातवे गुरास्थान से चौदहवें गुरास्थान के 
भप्रमत्तसंयत साधु होते है। इन सव साधुओं में से कोई प्री 
साधु न॑ छूटने पे सवका भ्रहण हो जय, इस अश्िप्राय से 
“सच्च' विशेषण लगाया गया है। 


श्रीमगवर्ती सूचर [छः ] 


अथवा भुनि (निर्भन्थ) छः प्रकार के होते है। कोई पुलाक, 
कोई वकुश, कोई कपाय-हुर्शाल, कोई प्रतिसेवना कुशल, कोई 
निप्ेन्‍्थ और कोई स्नातक होति हैं यह सभो मुनि वन्द्नीय 
हैं, इस अभिप्राय को प्रकट करने के लिए 'सब्ब' विशेषण 
लगाया गया है। 


अथवा साधुओं में फोई जिन कदपी होते हैं, जो उत्सग 
मार्ग पर चलते हुए वन में एकाकी विचरते हैं। कोई सुनि 
पडिमाघारी होते है। कोई यथालन्द्‌ करपी होते हैं, जो स्वये 
ही लाकर आहार करते हैं। कोई कोई मुत्ति स्थविर कल्पी 
होते है। यद्द स्थविरकल्पी दस प्रकार के करप में स्थिर रहते 
हैं। कोई मुनि कल्पातोत होते है, जैसे तीथकर और स्नातक 
नियेठा वाले मुनि | इसके लिए कोई करप नहीं है। यद अपने 
शान में देखकर जो डचिंत होता है, चही करते है। इन सत्र 
पंकार के मुनियों फो नमस्कार करने के लिए 'सब्ब' विशेषण 
का प्रयोग किया गया है। पे 


. अथवा--रोई साधु पत्येक हुदर होते हैं. जिन्होंने किसी 
वस्तु को देखकर वोध प्राप्त किया हो। कोई स्वयंबुद्ध दोते हैं, 
जो परोपदेश आदि के बिना स्वयं ही वोध प्राप्त करते है। 
कोई मुनि बुद्धबोधित होते है, जो किसी ज्ञानी के उपदेश से 
वोध प्राप्त करते है। इन सब के नमस्कार करने के' लिए 
'उब्ब' विशेषण लगाया गया है । 


अथवा--केवलं मरत क्षेत्र में स्थित साधु ही वन्द्नौय 
नहीं दे, किन्तु मद्दाविदेद क्षेत्र, जम्बूद्वीप, घातकीखंड द्वीप 
भ्रादि जिस किसी भी क्षेत्र में साधु विद्यमान हों, उन सब 
'साधुमागी फी साधमार्ग करने वालों को नमस्कार कर ने के उद्देश्य 
से 'सब्ब” विशेषण का प्रयोग किया गया है । 
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यह कहा जा सकता है कि चौथे आरे में जैसे साधु 
होते थे, वैसे आज-कल नहीं होंते। फिर सव को अभिन्न भाव 
से नमस्कार करना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है !' 
इसका समाधान यह है कि चौथे ओर भें संहनल हल 
विशिष्ठता से उम्र संयम के पालक जैसे साधु होते थे, पैसे 
कालदोष से विशिष्ट संदनत आदि की- शिथिलता के कारण 
आज भले ही न हो, तथापि आज -कल के साधु भी जो साधु 
पद्‌ की भर्यादा के अन्तर्गत हैं '। उसमें भी साधुत्व का लक्षण 
पाया जाता है, अ्रतः साधुत्व की दृष्टि से सब समान हैं। 
इसके अतिरिक्त अगर चौथे आरे के समान साधु आज-कल 
३ हे गा आरे के समान वन्दना करने वाले भ्रावक भी 

नहीं है । 


प्राचीन काल में जो कार्य जिस प्रकार से होता था, 
आज-कल वह उस- प्रकार नहीं होता। केवल इसी कारण 
प्रत्येक कार्य को निन्‍्द्नीय मदद ठह॒राया जा सकता। प्रत्येक 
काये पर समय का प्रभाव पड़ता है । उदाहरण गाय पहले 
ज़ितना दूध देती थी, आज उतना दूध नहीं देती । फिर भी 
वह दूध तो देती ही है। उसका दूध शपयोग में आता ही दै। 
गृघी के दूध का तो उसके स्थान पर उपयोग नहीं कियां 
जा सकता। इस प्रकार संसार के पदाथ पहले चाले नहीं हैं, 
फिरसी हैं तो वैसे ही | प्रत्येक्ष वात का विचार करते समय 
काल का भी विचार करना चाहिए । अतएव देश-काल के 
। अजुसार जो ७त्तम जान, दशन और चारित्र धारण करते हैं, 


” उत्त सब को नमस्कार फरने के लिए 'सब्व' शब्द का उपयोग ' 
किया गया है। के 


. , चाइओों के साथ प्रचुक्त किया गया 'सर्व विशेषश - 


भरी मगवती सूत्र [६२ ) 


अत्यन्तर गैभीर विचार का परिणाम है । गुणवान्‌ झुतियो में 
से कोई भी शेष न रह जाय, यह सचित करने के उद्देश्य से 
सब्ब (सर्व) विशेषण लगाया गया है। के(ई उत्तम रीति से ही 
खाधुता का पालन करता दै कोई मध्यम रूप से। परन्तु जो 
साधु धमे की आराधना में तत्पर हैं वे सव साधु हैं। उन सब 
को यदां नमस्कःर किया गया है। 


शेका-अगर समस्त साधुओं का प्रदण करने के लिए 
ध्सब्द' विशेषण लगाया गया है तो समस्त श्रिहम्तों का 
प्रहण करने के लिए. सब सिद्धों का समावेश करने के लिए 
तथा समस्त आचायो और उपाध्यायों का प्रहण 
लिए पहले के चार पदों में 'सब्ब' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं 
किया गया है ! सव अह्दन्त न एक ही देश में होते हैं, न एक 
ही काल में दोते हैं। उनमें भी अनेक भेद हो सकते है । इसी 
प्रकार सिद्ध आदि में भी भेद हो सकते हैं। फिर एक पद के 
छाथ ही 'सब्ब' विशेषण फ्यों प्रयोग किया गया है ! 


समाधान-- अन्त के पद में जो विशेषण लगाया गयाहै 
हसका संबंध पदों के साथ किया जआासकतठाहै। अतझव सर्वे" 
सिशेषण की अहेन्त आदि पदों के साथ येजना कर लेना भी 
अनुचित नहीं है, क्योंकि न्याय सब के लिये समान है। ऐसी 
स्थिति में सव अददन्तों को, सब सिद्धों को, इस प्रकार प्रत्येक 
पदके साथ से का समन्वय किया जा सकता है। अरिदंत चाहे 
हो, चोद विदेह जषेत्र वर्त्ती हो, किसी मो काल के और किसी 
धेम्य हैं। इसी प्रकार सिद्ध चाहे स्वलिग से हुए हों, चाहे 
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तीयेकर हुए बिना सिद्ध हुए हों, सभी समान भाव से 
नमस्करणीय है। 


अरिहन्त और सिद्ध कौ तरह ्ाचार्य भी अनेक प्रकार 
के हो सकते है । झतः जिस पद में भ्राचार्य को नमस्कार 
किया गया है, उस पद में भी ' सब्य ' पिशेषण लगा लेना 
चाहिए । इसी प्रकार देश काल के भेद से तथा धृत सम्पन्धी 
योग्यता एवं ज्योपशम के भेद से उपाध्यायों में भी अनेक” 
विकरप किये जा सकते हैं। उन सब उपाध्यायों का संग्रह 
करने के लिए उपाध्याय के चौथे पद में भो 'सब्ब' दिशेषण 
की योजना कर लेना भ्रसंगत नहीं है। ह 
यहाँ तक सब्ब' का अथे सर्व-सब मानकर संगति 
बिठलाई गई हैं। मगर 'सब्ब' शब्द के और भी अनेक रुपान्तर 
होते हैं और इन रुपान्तरों का अथे भी पृथक्‌ २ होता है। 
सब्व! का एक रुप होता है--साथे। जो सब के लिए 
हितकारक हो वह 'पाव॑ कहलाता है। यह 'साथे' साधु का 
विशेषण है। तात्यय यह है कि समान भाव से सब का हित 
करने चाले साथुओ को नमस्कार हो। जैसे जल बिना किसी 
के सव कौ प्यास मिदाता है, सूर्य सब को प्रकाश देता 
है, वह राजा रंक का पत्तपात नहीं करता, इसी प्रकार सच्चा 
साधु भी सब का हितकारकन होता है। सब का कल्याण करने - 
पाला ही चास्तव में साधु कहलाता है साध की हित-कामना 
80 या वर्ग विशेष की सीमा में सीमित नहीं होनी 
साहिए। 
«५. अथवा--सब्बसाहणं' पद में पष्ठी तत्पुर॒ुप समास है। 
यहां साथे शब्द से अरिहन्त भगवान का भहर किया गया $ ! 
भतदव तात्पय यद हुआ कि सब का करपाण करने वले-सा्द 


भीमगवती सूत्र [६४ ] 


अथीत्‌ अरिदेत भगवान्‌ के साधुओं को नमस्कार हो। यो 
ते आचाय और उपाध्याय आदि भी सब का कल्याण करने 
वाले हैं परन्तु वे छुप्मस्थ होते हैं। अतः उनसे प्रकृतिजन्य 
किसी दोष का होना संभव है। अरिदेत भगवान्‌ सर्चत ओर 
चीतराग हो चुके हैं। वे सब प्रकार की भ्रमणाओं से ऋतीत 
हे चुके हैं। अतएव थे निदोषप रूपसे सत्र का एकान्त हित 
करने वाले है। उन सर्वेन्न और वीतराग.भगवार के अनुयायी 
साधुओं को ही यहाँ त्मस्कार किया गया है। 


अधवा--सब्वसाहरं का अथ हे-सव प्रकार के शुभ 
योगों की साधना करने वाले । अर्थात्‌ समस्त अप्रशुस्त कार्यो 
को त्यागकर जो प्रशस्त कार्यो की साधना करते हैं, ये से 
साधु कहलाते हैं। इस व्याज्या से आतचाये ने यह चूचित कर 
दिया है कि अगर कभी किसी साधु में झशुभ योग शा ज्ञाय 
तो चह वन्दना करने योरय नहीं है। 


अथवा--सा्व' अथात्‌ आरिहेत भगवान्‌ की साधना- 
झाराधना करने चाले 'सावेैसाध' कहलाते हैं। झथवा मिथ्या मतों 
का निराकरण करके खावे अर्थात्‌ अरिहंत भगवान की प्रतिष्ठा 
करने वाले भी 'सावेसाधु' कहलाते हैं। तात्पय यह दे किजो 
एकान्‍्त वादी. मिथ्या मतों का खंइन करके भगवान्‌ के शासन 
की प्रतिष्ठा करते है-स्थापना करते हैं. भगवान के शाउन् को 
युक्ति, तके एवं घमाण के द्वारा सुदृढ़ चनाते हैं, बह सावेसाधू 
कहलाते हैं । यहाँ पर भी 'साथे” शब्द से अरिहंत भसगवान का 
ही ग्रहण किया गया हैं। हे 


अथवा पराहृत भाषा के सब्च' शब्द का सस्कत 
की ॥ ू रूप 
'अव्य' भी होता है और 'सब्य' भी छोता है। 'धब्य का अर्थ 


०. 


है श्रवय करने योग्य, और 'सब्य' का अधथे है अनुकूल या: 


[६७ ] ... साएु का विवेचन 


अनुकूल काये। साधु शब्द का अर्थ है-कुशल | इस प्रकार सब्व 
साहूएं' का अथे हुआ-सुनने योग्य वाक्यों को सुनने में जो 
कुशल है, जो न झुनसे योग्य को नहीं सुनता है, वह 'श्रव्य- 
साधइु' कहलाता है। 


'सब्बसाहण की संस्क्ृत-छाया जब खव्यसाधुस्यः की 
ज्ञाती है तव उसका अर्थ होता है कि जो अनुकूल कारय करने 
में दत्त हो ऐसे साधुओं को नमस्कार हो | यहाँ अनुकूल कार्य 
से ऐसे काये समझना चाहिये ज्ञो साधु के संयम के पोषक 
हो-संयम से विपरीत न हो अथवा, जिस उद्देश्य से उसने संयम 
धारण किया है, उस उद्देश्य-मोक्षके अनुकूल हो | एस करने 
वाले साधुओं को नमस्कार हो । 


कहीं कहीं 'नमो लोए सब्वसाहूण' ओर कही कहीं 'तमे। 
सब्बसाहुएं' पाठ पाया जाता है। इस संबंध में टीकाकार ने 
फेहा है कि 'सपे' शब्द कहीं-कहीं एक देश की सम्पूरणता के अ0 
में भी प्रयुक्त होता है। मान लीजिए भोज के अचसर पर किसो 
ने कहा-सव मनुष्य आगये हूँ। यहां 'सब' शब्द का अ्णे 
क्या लिया ज्ञा सकता है ? सूब मनुष्य दिल्ली के, भारत बे के 
या विश्व भर के समझे जाएँ ? अथवा भोज भें निर्मेत्रिद खब 
त्यक्लि लिए जाएँ । निस्लेदेह ऐसे अवसर पर 'सब'” का अर्थ 
सव लिमंत्रित मनुष्य समभना होगा। यद्यपि निमंत्रित मनुष्य 
थोड़ेसे ही होते है, फिर भी उनके लिए 'सब' विशेषण का 

किया जाता है । इस प्रकार 'सब' शब्द पक देश की 
-सम्पूणृता को भी प्रकट करता है । ऐसी स्थिति में 'सब्य साहू 
सिफ; इतना कहने से यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी एक 
प्रकार के सच साधु, किसी, एक देश के सब स्वघु अथवा 
किसी एक ही काल के सब साधु यहां प्रदण किये यये हैं या 


धीमगवदो सूत्र [६६ ] 


सभी प्र फ्ारों के, सभो देशों के ओर सभी कालों के रूप साधु 
थहां प्रदण किये गये हू इृउ बात को स्पष्ट करने के लिए हीं 
यहाँ 'लोएं शद का प्रयाग किया गया है। लोए अर्थाद लोक 
में विद्यमान सभो साधनों को नमस्कार हो। 

“लाए ' शत्द्‌ लगा देन पर भी श्राज़र प्रश्न खड़ा 
रहता है कि 'लोक' शद्व ले यहां कौनसा शोक समझा जाय ! 
इम प्रश्न फा उत्तर यह है कि साथ ऋढ़ाई डीप रूप मलुप्य 

'ज्ञाक में ही दे सऊदे हैं, अतएव लोक शब्द्‌ से मनुष्य-योक 
का ही अथ समझता चाहिए । इस प्रकार नमो लोप सब्व 
साहू का अथ होता दृ-मष्य लोक में विद्यमान सब 
घाधुओं को नमस्कार हो ।' 


लेक ” शब्द का प्रयोग करने मे सरे मनुष्य लोक के 
साधुओं का सम(पेश हो गया । किसी गउछ या सम्प्रदाय 
विशेष की संकुचितता के लिए अवकाश नहों रहा । ब्याघु 
किली भो गच्छ का हो, जिसमें ऊपर वतलाये हुए शुण विध- 
सान हैं, वह चन्दनीय है । जिस्पोंन अज्ञान-अओधकार को दूर 
फरके शान का लोकोत्तर झालाक प्रदान किया द, जिन्होंने 
कुपथ से निद्ृत करके सुपथ पर लगाया है, जिन्होंने जीवन के 
भद्याव साध्य को सर्म'प वनान में अनुपम सहायता दी है, 
जिनके पस्म अलुग्रद से आत्मा अनात्मा का विवेक ज्ञागृत 
हुआ है, उन साधुओं का उपक.र अवश्यमेव 'स्वीकार करना 
वाहिए। सच्चे गुरू +को्शता एवं कदाप्रड मिदाना सिखाते हैं, 
&कुचित दृत्ति रखना नहीं मसिखाते। सच्चे धममगुरू वही है ओो 
के संकीरता स निकाल कर विशालता में जाने का उपदेश 

हं। 
साधु को नमस्कार करने से फ़्या लाभ है! श्स प्रश्न 


[ ६७ ] साचु का दिंदचत 


का वकत्तर देने करिए आचार्य ने कटा [-मान्व वा रवेश्रेष्ठ 
एुरुपाथे मोक्ष है। मोक्ष ही महुप्य को परम साधना का ध्येय 
है। इस परम पुरुषार्थ की साधना भें रद्दायता देन वाला 
साछु के सिचाय और फोन है! ४र त तंवर चेर्च'स है 
होते हैं, जो सब समयों में नही है त--दिशष रूम्य पर ही 
होते हैं और आचाय इतने ही होते है जितने गच्छ होत हैं। 
शतणएव अरिहेत और आचाये की सत्संगति का लाभ, सव दो 
सब समयों पर नहीं हो सवता। साधु के साथ सब का समागम 
हो सकता है और वे मोक्ष की साधना का उपदेश भी देते हैं। 


यादशाह एक हां होता है और प्रायः ररूके राष्य के 
प्रान्तों फी सेख्या के अनुसार गवर्भरों की संख्या होती है। 
झतपव बादशाह और गवर्नर से सब की भेंट नहीं हो रूष ती। 
हो, उनके कमेचारियों से सब की मेंठ हो सक्ती है। अ्ररिहंत 
को बादशाह, आया।र्य को गदनर और साधु $। को ब+चारी 
समभना चाहिए। 


टीकाकार लिखते हैं कि साधु किस प्रकार मोक्त में 


सहायक हेते हैं, यह बात प्रचीन श्राचायों ने इस प्रकार 
बतलाई है-- 


असहाए सहायत्ते, करंति मे संजमे करेंटरस | 

एएण कारणण, णमामि हं सब्दसाहुणं ॥ 

_ अधोत्‌-संयम घारण करते वाला- जे अ्रमहाय होता 
है, उसके सहायक साधु ही हे त हैं। साछु शे निगधार के 


श्राधार है और असुहाय के सहायक हूँ । इस करण एसे 
मद्दात्माओं का में समस्कार करता हूँ। 


भ्रीमगवती दत्र [ ६८ | 


प्रस्तुत शाल्र के प्रथम मंगलाचरण के पाँच पदों का 
यह विवेचन यहाँ समाप्त होता है। अब इसी संबंध की 
अन्यान्य वातों पर संक्तेप में प्रकाश डाला जाता है । 


कृतिपय शका-समाधान 


शुका-अस्तुत मंगलाचरण में पाँच पदों को जो नम- 
झुकार किया गया है सो यद्द संक्षेप में ह था विस्तार से ! 
संक्षेप में है, यदि पेसा कहा जाय तो पांच पदों की क्या 
आवश्यक्ला थी ! छत्तेप में दो पद ही प्योप्त थे। अधात- 


नमो सब्वसिद्धाय । नमो सच्वसाहुरं । 


इन दो पदों में पाँचों परमेणी अन्तंगत हो सकते थे, 
क्योंकि साधु में अहन्त, आचाय॑ और उपाध्याय-सभी का 
समावेश हो जाता है। मंत्र यथाल्रमव थोड़े हो अक्षरों में 
होना चाहिए। फिर यहां पर तो उसे संक्षेप रुप ही स्वीकार 
किया गया है। थोड़े अक्षर होने से प्रथम तो मेत्र जल्दी याद्‌ 
हो जाता है, दूसरे याद भी वना रहता है। कष्ट आने पर 
लम्बे-चौड़े मंत्र का जाप करना कठिन हो ज्ञाता है। थोड़े 
अछरो के मैत्र का सरलता से ध्यान किया जा सकता है। 
डेली स्थिति में पाँच पद क्यों यनाये गये हैं? 


अगर यह कहा जाय के विस्तार से नमस्कार किया 
गया है तो फिर पॉच ही पद ज्यों वनाये गये हैं? अधिक क्यों 
नहीं वनाये गये | विस्तार की गुजाइश तो थी ही । जैसे 
अरिहन्त, सिद्ध आदि को समुझ्ाय रुप में, पृथर्‌ पृथक्‌ नम- 


[ श्र ]] शुका-शमाधान 


स्कार किया है, उसी तरह उनका पृथक-पृथकू्‌ नाम लेकर 
नमस्कार कियां जा सकता था। शमो उसहस्स' 'णमो अजि- 
अस्स' इस प्रकार विस्तार के साथ नमस्कार करने में क्या 
हानि थी ! 


इस प्रश्न का समाधान यह है कि यहाँ न तो एकान्‍्त 
पक्षेप से नमस्कार किया गया है और न एकान्त विस्तार से 
ही। यहाँ मंध्यम मार्ग स्वीकार किया गया हैं। जितने में 
बोध भी हो जाय और नमस्कार करने वाले को अधिक भरी 
न जान पड़े, ऐसी पद्धति का यहाँ अवलम्बन लिया गया है। 


अगर शंकाकार के कथनाहुसार विस्तार से तमस्कार 
किया ज्ञाय तो सम्पूर्ण आयु समाप्त हो जाने पर भी नमस्कार 
की क्रिया समाप्त न हो पायेगी, क्योंकि सिद्ध अनन्तानन्त है 
दे सभी अरिदत भी हुए हैं। अतएव एकान्‍्त पिस्तार से 
नमस्कार करता संभव नहीं है । 


)। अगर एकान्त संक्षेप पद्धति का आश्रय लिया ज्ञाता 
तो परसेष्ठियों का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरुप समभेने में कठिनाई 
होती। फिर आचाये, उपाध्याय, साधु और अरिहस्त के स्व- 


रुप में जो भिन्नता है चह स्पष्ट न होती। अतएव मध्यम मार्ग 
को अगीकार करना ही उचित है। ' 


अगर यह कहा ज्ञाय कि इस प्रकार पृथक्‌-पथक नम- 
स्कार करने से क्या वोध होता है! ते इसका उत्तर यह है 
» कि आरिहंत भगवान्‌ को नमस्कार करें के फल के बरावर 
साधु को नमस्कार करने का फल नहीं होता है। अरिहंत को 
नमस्कार करने का उत्कृष्ट फल होता है| जैसे मनुप्य मात्र में 
राजा भी सम्मिलित है, परन्तु सामान्य मजुष्य को नमस्कार 


श्रीमगरती सूत्र॒_. [७० ] 


करने से, राजा को नमस्कार करने का फल नहीं मिलता। 
अऋरेदेत भगवात्‌ राजा क समान हैं श्र साथु इनकी पारि- 
पके सदस्य हैं। इस कारण 'नमे अरेहताएँ पद न रख 
कर यादे 'नमो सब्वपाहर' पर शै रकखा ज्ञाता तो श्ररिहेत 
भगवार को नमस्कार करने के उत्कृष्ट फल की प्राप्ति न होती। 
श्तएव अरिहेतों का आर साधुओं को अलग-अलग नम- 
एकार किया गया है। 


शका--अरिइंतों को अपेक्षा सिद्धों को आत्मविशुद्धि 
श्रधिक है। अ्रिददत सिर्फ चार घाति-कर्मों का क्षय करते हैँ 
छे;र सिद्ध आठों हो कर्मों का। अरि' त सशरीर होत है सिद्ध 
अशर्रर | इस प्रकःर अरि5त को अपेक्षा सिद्ध का पद उद्यतर 
है| फिए यहा नमस्कार मंत्र में प्रथम अ रेहेतों को और उस 
मैं पश्चात्‌ सिद्धों के, चप्रस्कार कपों किया गया है! 


समाधान--यह सत्य ६ कि अरिहतों को अपेक्षा सिद्धो 
की आत्मिक विशुद्धता उच्च श्रेणी की होती है, मगर सिद्ध 
लेसार से अतोत, अशर्रर, इन्द्रिय-अगोचर हैं। 3नके स्वरुप 
फा जवान हमें कसे हुआ ? हमें सिद्धों का अस्तित्व किससे 
बताया है ! अरिददेतों को पहचानने से ही हम रिद्धों को पह- 
च.न सकते हैं; तथा अरिदत भगवार्‌ ही सिद्धों की सत्ता 
प्रकट करते ४ । अतएव सिद्धों के स्वरूप का शान अरिहंतों 
के अधान होने से अरिदेत भगधन्‌ प्रधान कहलाते हैं। थे 
प्रसन्न उपकारक हेोन के कारण भी प्रधान हैं। 


इसके अतिरिक्त जब घर्म-तीथ का विच्छेद हो जाता 
है तर अरिहंत तीरथकर ही ली की स्थापना के है। 
प्रहापु वप हमे लिद्ध बनने का मागे बतलात हैं। इस प्रकार 


[५४१] शेका-समाधात 


हमोरे ऊपर अरिदृतों का विशिष्ट उपहार होने के कारण पहले , 
भरिदेतों को ही नमस्कार किया जाता हैं | ' 


शंका-अगर उपकारी को प्रथम नमरकार करना 
उचित है तो सबसे पहले आचाय कोनमस्कर करना चाहिए, 
फिर अरिदेव को। क्योंकि भ्ारेहंत भगवान्‌ को पहचान 
झावायों ने दो हम कराई है। यहां ऐसा यों भयों फिया 
गया 


सम्ाघान--दस शका का सम्राधान यह है कि आचार्य 
स्वदेष्रभाव से श्र का निकुपण नहीं कर सकते। अरिद्दत 
भगवार द्वारा उपदिष्ट श्र्थ का निरुपण करना ही आचाये 
' का कत्तेब्य है। अपनी करपना से ही वस्तु का विवेचन करने 
धाला आचाये नहीं कदला सकता । आजचाये अरितों के कथन 
फा शिष्यों को योग्यता के अनुसार संक्तेष या विस्तार फरके 
प्ररपणा करते है। इसके विरूद्ध अरिह्षन्त भगवान्‌ स्वेक् 
होने के कारण स्वतंत्र भाव से उपदेश देते है। उनका ४पंदेश 
भौतिक होता हे और आचार का उपदेश अनुवाद रूप होता 
है। इस कारण आचाये के प्रथम नमस्कार न करके झरेहंत 
ऐेः हो पहले नमस्कार किया गया है । 


अथवा -आचाय, उपाध्याय और साधु अरिददत भग- 
बालू की परिषद्‌ रुप हैं। राजा को छोड़कर पदल परिषद को 


नमस्कार लहीं किया ज्ञाता है। अ्रतएय पहले अरिहेत सग- 
धान को नमस्कार किया गया है। 


अाशक्ररअत+-अपपाप:पलनउरकाव्थक 
| .नााइवाकपरप्ककक्ाक के 
इ्माथयउररफअलरपरतपजदाम ७ 


भीमगवती सूत्र [७२] 


हितीय मंगलाचरण का विवेचन 
(7:<4 
ओऔ भगवती सूत्र के प्रथम मेगलाचंरण-नमस्कार मंत्र 


का विविचन किया चुका है । शाल्नकार ने दूसरा मंगलाचरण 
इस प्रकार किया है- 


नमो वंभीए लिबीए | 
' अर्थात-न्राक्मी लिपि को नमस्कार हो | 


थीकाकार ने वतलाया है कि यह मंगलाचरण आछनिक 
लोगों की दृष्टि से है, प्राचीन काल वालों के लिए नहीं। क्‍योंकि 
इन आंगे वाले दोनों मंगलों के संबंध में टीकाकार लिखते है 
कि जब साक्षात्‌ केवली भगवान्‌ नहीं होते तब श्रत ही 
उपकारी द्ोता दे । 


भ्रृत के दो भेद हैं--दरब्य भ्रुत और साव श्रत | अक्षर 
विन्यास रुप अर्थात्‌ लिपिवद्ध श्रुत दृब्य श्रत कहलाता है । 
इसी लिये यहाँ कहा गया है-- नमो पेमीए लिविए” अर्थात्‌ 
च्राह्मी लिपी को नमस्कार हो। 

लिपि का अर्थ क्या है ! इस संबंध में आचार्य कहते 


हैँ कि पुस्तक आदि में लिखे जाने धाले अच्तरों का समूह लिए 
कहलाता ह। 


_ लिपि कहने से कीन-सी लिपि समभनी चाहिये ! इस 
मर्न के इत्तर मे कहा गया है कि नाभैदनय भगवान ऋषम- 


|ध३] - साधु का पिदिजेर 


बने अपनी पुत्री ब्राह्षी को दाहिने हाथ से जो लिप सिखाई पेह 
पराह्मी लिंपि कहलाती दै ।“यहाँ उसी लिपि का क्रय समझता 
श्ाहिए। इस विषय में प्रमाण इपस्थित करते हुए कहा गया है। 


जेई लिवाविहांण जिशेण बगीए दाहिणिकोण.। 


अंथीत्‌ - जिनेन्द्र भगवांन-ऋषमदेय ने लेख रूप लिए 
'का सिंधान दाहिने हाथ से त्राह्म को पतलाया-सिखाया। 
' इसी कारण पद लिए शाह्षी लिप के नाम से प्रंसिद्ध हुई । 


इस पद के आधार पर 'यह कहा ज्ञा सकता-है कि 
, लिप स्थापना रुप है। थहो अत्तर रुप स्थापना फो गणघरों 
मे भी तमस्कार किया है, फिर- आप स्थापना फो नमस्कार 
क्यों नहीं करते ! अगर स्थापता रुप अछ्रों फो भम्रस्कार 
'किया जाता है दो फ़िर मू्ति को नमस्कार करने में पया 
' क्रापत्ति है ! मे 
५... इस प्रश्ञ का समाधान फरेने से पहले एक प्रश्ष इप- 
. स्थित दोतां है। वह यह है कि रीकाकार आचाये पहले कद 
' धुके हैं कि द्रव्य मेगल एकान्त एवं भात्यन्तिक मेगल नहीं: है। 
प्रतेणय द्व्यमंगल का परित्याग कर भावमंगल को जो एकान्स 
पंगल रुप है, भदण करते हैं। इस कथन के. शदुसार भाव- 
मंगल किया भी जा चुका दे ।' अय अद्न यह है: कि. जिन्होंने 
" हृब्प का त्याग किया यह रथपना पर केसे आगये! अब 
इम्यमगल ही ऐकान्तिक और झात्यन्तिक मैगल नहीं है ते 
स्थापना एकान्त मेगल रूप कैसे है ! 


जिस शादर में द्रम्य संगल को त्पागने भो चात- लिखी 
: है उसी में लिए को नमस्कार करने की बात सी परिकी है। 


प्रीमगव्ती सूत्र - [४४] 


यह दोनों लेख- परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। अगर शास््र मे 
परस्पर विरोधी विधान नहीं हो सकते तो विचारना चाहियें 
कि यहाँ आशय क्या दे ! इन लेखें! में क्या रहस्य छिपा है! 


गणधरों ने लिपि फो नमस्कार किया है । यह कथन 
समुदिंत प्रतीत नहीं होता, फ्योंकि गणधरों ने सूत्र को लिपि- 
वद्ध नहीं किया है। जब उन्होंने सूत्रों को िखा ही नहीं तभे 
वह लिए की नमस्कार फ्यो करेंगे ! इस विपय में ठीकाकर 
भी मध्यस्थ भाव से स्पष्ट कहते है कि लिए के लिए किया 
भुया यह नमस्कार इस काल के जन्मे हुए लोगों के लिए है। 
इस कथन से यद् सिद्ध है कि गणधरों ने लिपि को नमस्कार 
तहीं किया है। फिन्तु सृत्र के लिखने वाले किसी परम्परा के 
अनुयायी ने लिपि को नमस्कर किया है | 


५ . पहंशे समय मे सृध्र लिखे,नहीं जाते थे। वरन्‌ काठ 
स्थ किये जाते थे। गुरु के मुख से सुनकर शिष्य सूत्रों को 
याद कर लेता था और -बह शिष्य फिर, अपने शिप्यों को 
ऋगूठस्थ करा देता था। इसी कारण शास्त्र का | औैत, नाम 
साथक होता है। प्राचीन फाल में कंठस्थ कर लेने कौ भेघा 
शक्ति प्बल होती थी, पे प्रमादी नहीं थे अथवा झारंभ का 
विचार करके सूत्र लिखते की परम्परा नहीं चली थी। 
भव लोग प्रमादी होकर भ्रत को भूलेने लंगे, तब आचार्य 


देवधिंगणि चमाश्रमण ने, चीरलिवीण संचत ९८० में सूत्नो को 
, लिपिवद्ध करवाया ।' * * ५ 


,__. इससे स्पष्ट दे कि पहले जैन शार्म लिखे हीं 
जाते थे"। जब शाल््र लिखे ही नहीं जाते थे, 'छूच लिपि 
रुप“म झाये ही “नहीं थे, तत्र लिपि को भमस्कार - करने 


[५५] शेका-संमाधान 


की बात फिंस प्रकार संगत मानीजा सकती है ! अत 
एवं यह कथन भी सत्य नदी है कि गणधरों ते लिपि फ 
नमस्कार किया है। ब। 

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि गणधघरों ने सूप 
नहीं लिखें तो क्या हुआ ! लिपि तो गणघरों के समय में, भी 
विद्यमान थी। जय लिपि उस समय प्रचलित थी तो.. इसे 
नमस्कार किया हो, यह संभव क्यों नहीं है! 


यह अशैका ठीक नहीं है। जो लोग स्थापना फो नमस्कार 
करते है थे भी उसी' स्थापना फो नमस्कार करते हैं जिसमें 
नमस्करणीय“पुज्य-की स्थापना की गई हो। म्रात्र स्थापना 
खतः पूज्य है, ऐसा कोई भी नहीं मात्रता। ऐसी स्थिति में 
लिपि रूप स्थापना में, ज्व नमस्करणीय शुत लिखा नहीं गया 
था तद किसको उद्देश्य करके लिपि फी नमस्कार किया गया 
होगा !' तात्पर्य यह है' कि जैसे ' मूर्सेपुजक भाई मूसि को 
नमस्कार करते हैं सो मूत्ति के ही उद्देश्य से नहीं वरन वह 


सू्ति जिसकी है उसे उद्देश्य करके नमस्कार करते हैं। अगर ' 


मूत्ति के ही उद्देश्य से नमस्कार करें तव तो संसार की समस्त 
मूर्तियों को, फिर चह किसी की ही क्‍यों न हो, नमस्कार 
करता होगा। इसी प्रकार. लिप स्थापना रुप है। स्थापना 
पादियों के लिए भी वह स्परयं तो भमस्कार करते योग्य है 
नह, भुत को उद्देश्य फरके ही वे उसे नमस्कार कर सकते थे, 
पर इस समय १ त लिपि वद्ध हो नहीं था। ऐसी स्थिति में 
लिप को नमस्कार करने का डहेश्य क्या हो सकता है! 
झगर लिपि स्वयमेव नमस्कार करने योग्य मानी जाय तो 
प्रत्येक तिपि नमस्कार करने योग्य माननी होगी । लिपि 


| 


पद गशघरें ने लिपि को ही नमस्कार 
प्राता ज्ञाय तो यद भी मात्तना पढ़ेगा कि तुर्की एवं यवन 
लिपि भी नमस्कार करने योग्य हैं | इन लिपियों को 

र करने योग्य मान लिया जाय तो यवन आदि के देयो 
की भी नप्तस्कार करने योग्य मानना पड़ेया । 


तात्पय यद है कि गणघरों ने लिपि को नमस्कार नहीं 
किया है, क्योंकि लिपि को नमस्कार करने का निमेत्त श्र॒त 
इस समय लिपि रुप में नहीं था। रत के लिपिवद्ध हो जाने 
के पश्चात्‌ अर्थात्‌ वीरनिवोण से ४८० वर्ष के अनन्तर, आधु- 
निक लोगो की दृष्टि स है किसी ने यहाँ लिपि को नमस्कार 
किया है। टौकाकार ने भी यद लिखा है कि आधुनिक मनुप्यों 
कै लिये श्रत उपकारी है, इस लिये लिपि को नमस्कार किया है। 


शब्द नय के विचार के अनुसार शब्द और उसका कतो 
श्क हो जाता है। ह्राह्मी लिप भगवान ऋषभदेव ने लिखाई 
है, अतः जाह्मी लिपि को नमस्कार करना अमेर-विषक्ता 
पै भगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार करना है, क्योंकि वह उस 
लिपि के कर्ता है। जै-शब्द नय के अनुसार पादहली वनने 
शले का जो उपयोग है वही पाहली है। इस प्रकार लिपि के 


इमस्कार द्वारा भगवान्‌ क्रुपमदेव को नमस्कार किया गया 
£। अगर लिपि को ममस्कार करने का अर्थ अक्षरों को नमः 
(कार करना लिया जायगा तो अतिव्याप्ति दोष दोगा। 
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शात्र की मांगलिकता 
बह 


प्रकृत शास््र की आदि में नमस्कार मंत्र द्वारा और 
बाह्मी लिपि द्वारा जो मेगल किया गया है. उसके सम्बन्ध में 
यह आशंका हो| सकती है कि-शासत्र के लिये जो मंगल किया 
गया है. उसले प्रकट है कि यह म्रगवती सूत्र स्वयं मेगलरूप 
नहीं है। क्‍योंकि जो स्वये मंगल रूप न हो उसो को मंगल 
रूप बनाने के लिये मंगल किया जाता है। जो स्वये ही मंगल 
रूप हो उसके लिए मंगल को आवश्यकता ही फ्या है ! संसार 
में मी सफेद को सफेर और चिकने को चिकना करना व््यथे 
मात्ता जाता हैं। किये को करने से लाभ ही फ़्या हैं ? श्रतएव 
यदि भगवती सूत्र मंगलझूप है तो इस के लिए मंगल करने 
की आवश्यकता लेहों थी। किन्तु यहाँ मंगल किया गया है अतः 
एव यह साबित होता है कि प्रस्तुत शाख्र मंगल रुप नहीं है। 


फराचित्‌ शास्त्र को मंगल रूप मात्रा जाय और फिर 

'भौ उसक तिए पृथर्‌ मेंगल किया ज्ञाय -अथीत यह कहा जाय॑ 

शास्त्र स्वयं मेंग तमय दे फिर भी शास्त्र के लिए मंगल किया 
प्या है, ते! अनवस्था दोष आता है। 


अप्रामाणिक अनन्त पदाथों की करपना करते-करते 
कही अन्त न आने को अनवस्था दोप कहते हैं। यहाँ यही 
दोए आता है। शास्त्र खय॑ मंगल है, फिर भी <्से मंगल 
देहराने के जिए अलग दूसरा मंगल किया गया है. ते वह 
 ए भंगल खर्य मंगल रूप है फिर भी उसे मंगल ठंहराने 
कै लिए तीतरा मंगल करना चाहिए। ठौसरे मंगल को मंगल 


धीभगवती यूत्र (४८) 


रूप ठदराने के लिए चौथा शोर थोगे की गगंल रूप ठदगने 
के लिए पॉचवों मंगल फरना पड़ेगा। ए ५ प्रकार प्रनन्‍्त मंगल 
की ऋटपना फरने-करते कही प्रन्त ने ध्ादिगां और प्रहत 
शासत्र के आरंभ द्वाव का अवसर भी ने थ्रा सकेगा । 


कदाचित्‌ मैगल करने बाज़ा सा मानता हे। कि शारमे 
के लिए जो मंगल पिया गया हे, उस मंगल फो मंगल रुप 
ढहंराने के तिए फिर दूसरा मंगल नहीं क्रिया है, इस कारण 
अनवस्था दोप नहीं प्राता। ऐसा मानने पर श्रन्य दोप आंत 
हैं। जैसे शास्र फो मांगलिक वन फे लिए अलग मेगल किया 
है, किन्तु अ्रनवस्था दोप के भय से मैगत को मांगलिक पनाने 
के लिए दूसरा मंगल नहीं फिया तो जैमे मंगल रूप शास्त्र 
पृथरक्‌ मेगल के दिना अमंगल रूप गिना जञाता दे इसी प्रकार 
शाल्ष के शिए किया हुआ मंगल भी पृथर्‌ मंगल के अभाव में 
अमेगल्न रुप ठहरता है। तत्यये यश है कि अनवस्था दोप 
स्वीकार न करने पर भी न्याय की समानता को देखते हुए 
पह वात तो माननी ही होगी कि जैसे धंगल रुप शाख भी 
विता मंगल के मेगल रुप नहीं घनठ।, उसी प्रकार शास्त्र को 
मंगल रुप बनाने के लिए किया हुआ मेगल भी, द्धरे मंगल 
के श्रमाव में भेगल रुए नहीं हो सकेगा। जब मेगल स्वयं 
झमेंगल रुप होगा तो इसले शाद्ष मेगल रुप कैसे बन 
सकता है ! 3 

कदाचिद्‌ शाद्ष को मेगल रुप माता जाय और शा 
के लिए किये हुए मंगल फो भी-विता अन्य मंगल फे-मंगल 
माना जाय चथात्‌ शात्र कोऔर शास्रके लिए किये गये मंगल 
को समान रूप से मंगल रूप माना जाय तो फिर मंगलाभाव 


मत 
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रोष आता है क्योंकि आप यह स्वीकार करते हैं कि शाख्रमेगल 
दूसरे मंगल के बिना मेगल रूप नहीं होता | जब शास्त्र मंगल 
दूसरे मेगल के बिना, मेगल रुप नहीं होता तो यह दूसरा 
मंगल भी तीसरे मंगल के बिना मेगलरूप फैले होगा! जब 
तीसरे मेगल के अभाव में दूसरा सेगल, अमेगलरुप, है, तो 
शासमेगल भी भ्रमंगलरुप ही सिद्ध होगा | इस प्रकार स्पष्ट 
रूप से अमंगल दोष होता है। 


इस तर्क का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि- 
शार स्वत मंगल स्वरूप दे, फिर भी उसके लिए हो मेगल 
किया गया है सो इसलिए कि शिषप्यों की बुद्धि में मंगल का 
प्रदण हो ज़ाय । शिष्यगण शास्त्र को मंगत रूप समझ सके 
इस उद्देश्य से यहाँ मगल़ किया गया है। इसके अतिरिक्त 
भ्रष्ट पुरुषी के आचार की परिपाञी का पाटन करने फे लिए 


भी भगलाचरण किया जाता है। अतएव न तो यहाँ अनवस्था 


दोष के लिए अवकाश है, न अमंगल आदि झेन्‍्य किसी 
दोष के लिए । ँ 


ईँ 
शास््र के आरंभ में चार वात बताने की प्रतिशा की 


' गई थी-(१) मंगल (२) अभिधेय (३) फल (४) 'एवं संवेध । 


इनमे से मंगल का निरूपण किया जा चुका है। ओर शासतर 

विभिन्न नम! का निर्देश फरके' शाल्र का अभिषेय' भी 
धतलाया जा चुका है। अ्रथोत्‌ पहले इस शास्त्र के विवाह 
परणत्ति, विश्राहपरणति, भगवती आदि नांमों' का वर्णन किया 
गया है से उन्हों नामौ से यह प्रकट हों जाता द फि प्रद्ृत 
सूत्र का.अमभिधेय कया है किस (विषय का इस शंर्य में वर्णन 


.. किया गया है। फल और सम्बन्ध, यह दो योतें शेष रहती हैं। 


त्य्कू न 


प्रीगव्ती दूध [५० | 


' इस शाखर का फल क्या है। इसके अ्रष्ययन-अध्यापन 
से क्‍या प्रयोजन लिद्ध होता है ! इस प्रश्न का समाधान शाख 


'के नाम से ही हो जाता है। जिधका नाम अमसृत' है, उसका 


फल मृत्यु ते हो नहीं सकता । इसी प्रकार प्रस्तुत शास्त्र के 
वाम से ही फल का शान हो जाता है। दाम से फल का शान 
किस प्रकार हे।ता है, यह आगे वतलाया ज्ञाता है । 


फहदाप्रकारका होता है-(१) अनन्तर ( साक्षात्‌ ) फल 

(९) परंस्पण फंञ। इस शास्त्र में श्री गौतम खामी आदि 

के द्वारा पूंछे हुए विविध अर्थों की व्यास्या की गई है। यद 

ध्यास्या ही इस शासत्र का अग्रिषेय है । अमिषेय संवेधी 

झक्ान दूर होकर उसका ज्ञान हो ज्ञाना ही इस शास्त्र. का 

उा्ताद फल है। भथात्‌ शास्र में जिन जिन यातों का वर्णन 

किया गया है, उन यादों का ज्ञान हो जाना इस शास्त्र के अ्र- 

'ध्ययन का साक्षात्‌ फल है। शाखर के अध्ययन से जो साक्षात्‌ 

फल अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान का फल परम्परा 
में मोत्त हे। झतएव इस शात्र का परम्परा फल मोछ है। 


जिस दोज का झंकुर भी प्यारा लगता है,वह बीज याद 
धच्ची भूमि में बोया जञायगा तो परस्परा से यह मधुर फल 
दगा। इसी प्रकार इस ज्ञान फो निर्मल फन्‍्तःकरणा में वोने 
से, पर्पण से भोक्त की प्राप्ति होती है। के 


। ६ रस शास्र का परम्परा फल मोह ही क्‍यों बंतलोंया 
ग्दूप है! घन आदि 2 3-जेे चैमव परंपरा फल'क्यों नहीं 
, ५ इसका इत्तर यह है कि यद सूद्र आए के चवन हैं। जो 
झयेज, झोर यथार्थ वक्ता होतां है यही झाए कद ह । 
"शा उसी समय द्वोता है जब मोक्ष के विषय में मो को 
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लक्ष्य करके,दी, उपदेश देता है। क्योंकि मोत्त ही सच्चा सुख 
है, मोत्त ही आत्मा का असली वैभव है। धन आदि अज्ञान 
के कारण खुख रुप प्रतीत दोति हैं, वस्तुतः वे ढुःख के 
फरण हैं। जो सुख पर द्रव्याश्रित होता है वह सुख नहीं, 
सुखाभास है; क्योंकि पर द्व्य का संयोगे अतित्य है। सच्चे 
श्राप्त जगत्‌ के जन्म, जरा, मरण से आत्त प्राणैयों को सच्चे 
सुख का ही मार्ग प्रदर्शित करते हैं। अतः उनके द्वारा प्ररपित 
आगम का परम्परा फल सांसारिक वैमव नहीं बरन्‌ मोक्ष 
ही होता है । सांसारिक वैभव मोक्ष की तुलना में इतना तुच्छ 
है कि शक उसकी प्राप्ति हो भी, तब भी वह किसी गिवती 
भेनहींहे। 


प्रश्न हे! सकता है कि शास्त्र में स्वगे-नरक का भी 
चेन है । स्वगे-नरक के भेद आदि का भी वर्णन है। अगर 
आप भोक्ष के अतिरिक्त स्वगे आदि का भी उपदेश नही देते 
तो स्वगे आदि के वर्शन की क्या आवश्यकता थी 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वगे-नरक आदि का 
घरेल पुएय और पाप का फल बतलाने के लिए किया गया 
है। पुएय-पाप का फल बतलाकर अन्त में दोनों से अतीत 
होने का ही उपदेश दिया है। इस प्रकार मोक्ष का विवेचन 
करने के लिए ही स्व आदि का वर्णन शास्त्र में पाया जञाताहै। 


, छठ लोगों के यह पशोपेश होता है कि स्वने और 
भरक़ हमें दिखाई वहीं देता, तव उन्त पर विश्वास किस प्रकार 
किया जाय ! यही वात अहमदनगर के एक वकील ने मुझसे 


इस प्रकार पूछी थी।-अगर हम स्वगे, नरझ फो स्वीकार से 
कर तो फ्या हाने है ( 


भ्रीमेगवर्ती सत्र [८+ ) 


। जैसे कह्ा--अगर स्वगं-नरक स्वीकार कर ले ते क्या 
| दावि है!!! 


वकील वोलि- हमने देखे नहीं, इसीसे स्वीकार करन 
। मैं संकोच होता दै 


मैने पूछा-- स्वगे-न्रक नहीं है, यह तो आपने 
देख लिया है?! 
वकील--' नहीं । * 


मैं>-फिर आपकी वात सही और उन लपश्-श्ानियों 
की बात भूठी, यह क्यों ! शानियों फो भूठा बनाने का दोष 
तुम्दे लगता है या नहीं ! 


तात्पर्य यह है कि ज्ञानियों के चचन्न पर प्रतीति करके 

कोई हानि नहीं उठा सकता। कदाचित्‌ ज्ञानी स्वरग-नरक्ष का 
स्वरुप वतलाकर किसी प्रकार का प्रतोभन देते, तव तो उनके 
चचन पर अप्रतीति करने का कारण मिल सकता था, भगर 
<ह ऐसा नहीं किया है । उन्होंने पुएय-पाप का फल 
त७ 0 हुए स्वग-नरक के स्वरुप का दिग्दशन करा दिया है 
ओर दोनों से परे हो जाने का उपदेश दिया है। मान लीजिए, 
एक्र जाहरी ने धोखे मे आकर खोटा तग खरीद लिया, 
तत्पश्चात्‌ उसे अपनी भूल मालूम हुईं | वह जौहरी सरल भाव 
से दूसरे जाहरियों को वह खोटा नग वतलाकर कहता है कि. 
'देखिए! इस रुप रंग का नग भी खोदा होता ह। आप लोग 
सावधान रहें । फ्या इस प्रकार सावधान करने वाला जौहरी 
अविश्वास के योग्य है ! नहीं। अगर जैहरी अपने खोद़े नग 
की सब्े नग के भात्र में बेचल का प्रयत्न करता है तो ऋवश्य 
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दोष का पात्र है, मगर नहीं खरीदने के लिए सावधान फरने 
चाला औहरी जरूर विश्वास का भाजन है । इसी प्रकार 
शानियां ने स्वगं-मरक वताकर उनके लिए लालच दिया होता 
ते कदाचित्‌ उन पर अ्रविश्वास भी किया जाता, मगर उन्होंने 
तो दोनों को त्यागने का ही उपदेश दिया है। शानीजन स्पष्ट 
र्॒र भें कहते है कि-पुर॒य, आद्धि, खुख आदि में मत भूलना। 
यह सव भूठा है | सुग-दप्णा है। मोद है । सच्चा सुख मोक्ष 
भ ही है। इसीका साधन करने में कश्याण है। 


जब शानियों ने इस प्रकार कहकर हमे सावचेत किया 
है, तब उनके वचनों पर श्रदिश्वास करने का कोई भी 
कारण नहीं रहता । 


थहां तेरहपेथी भाई प्रश्न फर सकते है कि हम लोग 
पुण्य और पाप दोनों का ही त्याग करते है, तो उसमें क्या 
हमे है ! ऐसा कहने बाहों फो यह चिचारना चाहिए कि पहले 
शुभ का त्याग फरना उचित है या अशुभ का ! जब शुभ और 
आअशुभ-दोनों का एक साथ त्याग होता सम्भव नहीं है, तब 
पहले अशुभ को त्यागना ही उचित कहा जा सकता है । 


अशुभ पाप फो न त्याग करके शुभ पुराय का त्याग कर देना 
उचित नहीं है | 


उदाहरण के लिए-एक मनुष्य अपनो भुजाओं के बल 
से नदा पार करना चाहता है । पर भ्ुज्ञाओं के बल से चह 
नदी पार नहीं कर सकता। इस कारण उसने नाव का आश्रय 
हिया। किनारे पहुँचकर उसे नाव त्यागनी ही एड्रेणी । नात् 
स्पगे विन्रा वह इच्छित रुदान एर मही पहुँच सकता । लेकिन 
दे सरुप्य अपर उ६ लोचता है कि जब पहले पर पहुँचकर 


श्रीमगवती सूत्र ( ८४ | 


नौका त्यागती ही पढ़ेगी तो पहले से ही उसे क्यों प्रहण करूँ 
ऐसा सोचकर वह नदी के प्रवह् प्रवाह में कूद पड़ता है तो 
क्या चह विवेकशील कहदलाएगा ! इस अविवेक का फल 
आत्महनन के अतिरिक्त और क्या हो सकता है! 


श्ल पर आरूढ़ दोकर ले।ग एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाते हैं. परन्तु इच्छित स्टेशन अआांनें पर रेल को त्याग 
देते है या नहीं! अगर न त्याग तो कहीं के कहीं हा पहुँचेंगे। 
इस प्रकार वहुत दूर के सफर के लिए रेल का सद्दारा लेता 
आवश्यक समझा ज्ञाताह और फिर उसका त्यागना भी 


आवश्यक सममभा ज्ञाता है। विना त्यागे अभीष्ठ स्थान पर 
नहीं पहुँच सकते । 


इसी प्रकार पाप का नाश करने के लिए पहले पुएय का 
झाथ्रय लिया जाता है और जव पाप का नाश हो जाता है 
तव पुण्य भी त्याज्य दो ज्ञाता है। दोनों का स्वेथा क्षय होंने 
पर मोत्त मिलता है। पुएय तभी उपादेय माना गया है जद 
मोक्ष की साक्षाद्‌ साधना न हो सके, मगर अन्तिम कक्षा 
« तक पुण्य में ही पड़े रहने का उपदेश नहीं दिया गया दहै। 


इस प्रकार प्रगवतों सूत्र के सुनते के दो भेद है। 
श्रधान॑ मिट जाना साज्ञात्‌ फल है ओर भोज्ष प्राप्ति होना 
परम्पण फल है। इस प्रकार फलका विवेचन हुआ | 

शप शेप रहा सम्बन्ध) सो “इस शास्त्र फा प्रयोजन 
पर ह' यही सम्पन्ध है। अथवा यो समझना चाहिए कि 
प्रहत शात्य मे जिन श्रथों की व्यास्या की गई है यह शर्थ 
पचप दे और शायर इनका वत्दक हें। इस प्रकार वाज्य- 
व.चक भाव सम्पन्ध भो यहां विद्यमान है । 


हि 


सूत्र के श्रारम्भ में आचार्य ते चार बातें बताने की 
तिज्ा फी थी। वह चारों बाते बतला दी गई हैं। इसके 
'न्तर आचार्य कहते है कि-इस शात्र में सी से मी अधिक 
पध्याय हैं। अध्याय कहिए या शतक कहिए, एक ही बात 
[। झन्‍्य शार्रों के विभाग अध्ययन या अध्याय कहलाते है, 
(ख शाद््र के शतक कददलाते है।इस शास्त्र में दूस हजार 
उ्देशक है। इस में छुत्तीस हज़ार प्रश्न और दो लाख 
अद्गसी हजार पद है । 

यद्यपि शास्त्र का यद् परिमाण शास्त्र में ही उपल्ब्ध 
होता है, फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि यह परिमाण 
उस समय का है, जब सगवान ने उसका इपदेश दिया था। 
उस समय उस शास्त्र के उतने ही उद्देशक और पद थे । 
किन्तु जब यह लिपिवद्ध हुआ तव का परिमाण निराला है | 


प्रत्यक अध्याय-शतक-को सरलता से समसने के 
लिए और सुख-पूषेक घारण करने के लिए विभक्त करके 
उद्देशको मे बांट दिया गया है। इसके अतिरिक्त आचार्य जब 
शास्त्र पढ़ात थे तब उपधान श्रर्थात्‌ तप कराते थे। यह प्रथा 
अब भक् हो गई है। परन्तु प्राचीत काल में यह नियम था 
कि अमुक उद्देशक को पढ़ते समय इतली तण्स्या की जञाय। 
तात्पय यह है कि अध्याय के अवान्तर विभाग उद्देशक कह- 
लाते हैं। आचाये तप के विधान के साथ शिष्य को जो उप- 
देश “आदेश दे कि इतना पढ़ी, उसी का नाम उद्देशक है। 
जमे शन्यान्य अन्धो में पाठ या प्रकरण होते हैं, बैसे ही इस 
शासत में उद्देशक है। इनके उद्देशकों-के होते,ले शारू रा 
सध्ययत दस्ले में सुभाता होता है। 

४ 
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शाज्रारम्भ 
प्रथम शतक की संग्रहणी गाथा 


रायमिहचलणदुबखे, केंसपओसे य परगहपुदवीओ | 
जावते नेरहए, वाले गुरुए ये चलणाओ ॥ 


इस गाथा में श्रीमगवती सूत के प्रथम शतक के अन्त- 
गेत दस उद्देशकी का नाम-निर्देश किया गया है । दूस उद्देशक 
इस प्रकार है-- 


( १ ) चलन--णजगृह नगर में श्री गौतम स्वामी ने 
भगवान्‌ महावीर से 'चलत' फे विषय में प्रश्न किया है और 
भगवान्‌ ने उसका उत्तर दिया है। इस प्रश्न में चलन' 


शब्द पहले आया है, अतएव प्रथम शतक के प्रथम उद्दशक का 
नाम चलन है। 


(२ ) दुःख--दूसरे उद्देशक का नाम दुःख है। इसमें 
यह प्रश्न किया गया है कि-हे भगवन्‌ ! जीव अपने किये 
दुःख को भोगता है ! इत्यादि । 


( ३ ) कांचा प्रदोष---तीसरा उद्देशक कांक्षा प्रदोष है. 
उसमे कांक्षा-मोहनाय के विषय में प्रश्नोत्तर हैं। 


(४ ) प्रदृति--चोथा दद्देशक प्रकृति है। इसमें करमे- 
प्रकृतियों के संवेध में प्रझोच्तर हैं। 


... (५ ) एथियी--पॉच्व उद्देशक में पृथ्वी सेघंधी वर्णन 
रन से उस उद्देशक का नाम पृथिवी' है| 


। [५७ | साधु का विवेचन 


(६ ) यावत--बेठे उद्देशक में यावत्‌-जितनी दूर से 
यृये डृबतानिकलता दिखाई देता है, आदि प्श्नोत्तर होगे। 
अतएव इस उद्देशक का नाम यावत्‌ है । 


(७ ) नेरयिकू--सातवे उद्देशक में नाराकियों के विषय 
में प्रश्नोत्तर होने से उसका 'नैरयिक' नाम है। 


(८ ) बालू--आठवे उद्देशक में बाल जीव संबंधी 
पश्च है, अतः वह 'बाल' नामक उद्देशक कहलाता है । 


(६ ) गुरुक--नौवें उद्देशक में शुरू कर्म संबंधी 
प्श्नेत्तर हैं। जैसे-जीव भारी, हल्का कैसे होता है, इत्यादि ! 
इस इद्देशक का नाम 'गुरूक' है। 


( १० ) चलुना--दसवें उद्देशक में, (जो चल रह है 
पे चत्षा नहीं” इस संबंध के प्रश्नोत्तर, होंगे । इस कारण . 
उसका ताम चलना! है। ' 
, है प्रथम शतक के उद्देशकों के संग्रह-नाम हैं। इन 
>परहतामी को सुतकंर शिष्य ने श्रीखुधमों स्वामी से पूछा-कि 
सवे्रथम गौतम स्वामी ने चलन प्रश्न पूछा है। मगर वह 
“जे और उसक्षा उत्तर क्या है! अनुप्रह करके विस्तार 


१ 'सैक समसाहए। तब सुधमास्वामी अपने शिष्य जस्बृस्वामी 
को दिस्तार से सममाने हगे। 


ध््य्््य्य्ड 


प्रीमगवती सूत्र [ 


प्रथम उद्देशक का मंगल 


यद्यपि प्रस्तुत शात्र फी आदि में मेंगल किया जा 
चुका है, फिर भी प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक की आ्रादि भे 
विशेष रूप से पुनः मंगल किया गया है। इस मैगत्ञ को करने 
का कारण यह नहीं है कि शास््र श्रमांगलिक है, अतएव मंगल 
करके उसे भांगलिक वनाया जाय। फिन्तु शात्र मांगालिक है, 
इसो कारण यहाँ मंगल किया गया है। किसी की पूजा इस 
कारण नहीं की ज्ञाती है कि वह पज्ञा के अयोग्य है चरन्‌ जो पृजा 
योग्य होता है उसी की पूजा की जाती है। जिस प्रकार पूजा के 
योग्य होने से पूजा की जाती है, उसी प्रकार मंगल के योग्य होने से 
सूत्र के लिए मंगल किया जाता है। भ्रीसधमो स्वामी कहते है-- 

नमो सुअस्स 

अथीत्‌ श्रुत भगवान्‌ को समस्कार हो | 

जिसके आचारांग, सूत्रकृतांग, आदि वारह अगरूप 
भेद हैं, अहेल्त भगवान्‌ ने अंग रूप जो प्रवचन किये हैं, ऐसे 
श्रुत को नमस्कार हो | 

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि इृष्ट देव को 
नमस्कार करना मंगल कहा जा सकता है । श्रत, इृष्ट वेव 
नहीं है। तव उसे नमस्कार क्यों किया गया है! श्रत इषट 
देव की घाणी है। मगर प्रकृत शुत जिन इष्ट देव की चांणी दे 
उन्हें नमस्कार न करके भ्रत को नमस्कार करने का क्‍या 
अमिप्राय है ! क्या इ देव की अपेक्षा इष्ट देव की वाणी को 
नमस्कार करना अधिक भह्वत्वपूर्ण और झधिक फल दायक 
है! अगर ऐसा न हो तो फिर दृष्ट देव को छोड़कर भ्रत फो 
धमस्दार करने में क्या उहेश्य है ! ट 


छह... मे 


| 


(६६) साधु का विवचन 


इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि शत भी इए 
देव रूप ही है 


प्रश्श-अत इन देव किस प्रकार है! 


इत्तर-इसलिए कि अन्त भगवान्‌ भी श्रत क्र 
नमस्कार करते है। 


प्रश्न- क्या भ्रहत्त की घाणी को अहेन्त ही नमस्कार 
करते है! 

उत्तर-अदद्त जैसे, सिद्ों को नमस्कार करते है, 
उसी प्रकार प्रवचन भ्र्थात्‌ सिद्धान्त को भी. नमस्कार करते 
है। इसी हेतु से भुद को भी इष्ट देव कहा गया है। 


प्रष-इन्द शत को नमस्‍वार करते है, इस कथन 
मे कोई प्रमाण है! 


उत्तर -हों, प्रमाण क्यो नहीं है। अन्त - 
संपवसरण में निराजते है दव कहते है। भयवार्‌ जब 


/ शो तित्थाय-नमस्तीयोय १ 
भ्रयीद्‌ तौर को नमस्कार है।। 


इस कथन से प्रतीत 
अमसकार करते है।... न है कि अन्त भु को जो 


प्रश्न - ती्धकर ती 


थे को समस्का 
नमस्कार करना दैसे कहता). करते है तो भूत को 


श्रीमगवत्ती सूत्र [६० ] 


उत्तर--अखली दौरे भरत हो है। भ्रत में सम्पूर्ण ढाद- 
शांगी का शान अन्तर्गत हे। जाता है) जिससे तिर जांब वही 
तीय कहलाता है। यहां ससार-सागर स तिर जाने का अभि- 
प्राय है। छुत का सहारा लेकर भव्य जीव भवसागर के पार 


पहुँचेते हैं, अतएव श्षतत तौद कदलाता है। इसी कारण अद्दन्त 
इसे नमस्कार फरत है। 


प्रश्त--लाधु, साध्वी, भावक और भ्राविका तौथे के 
रुप में प्रतिद्ध हैं। आपने श्रुत को तो में भ्रन्तात फैस 
कर लिया ! 


उत्तर--सूधु, खाध्दी और भ्रवक्-श्राविका तीथ नहीं 
है; ऐसी बात नहीं है। इनके तीथ होने का नि करना 
हमारे कथन का अमिप्राय नहीं है। साधु-साध्वी आदि चतु- 
विंध संघ भी तय कहलाता है और शुत भी तोर्थ कहलाता 
है। श्रद्देन्त भगवान्‌ भाव रूप तीथे को नमस्कार करते हैं। 
साधु, साध्यी, भावक और भ्ाविका रूप चर्तुविध संघ रूपी 
तीये को अहन्त शभस्कार नहों करते हैं।यद्यापि चतुर्विध' 
: भी तीथे कहलाता है, जैसे कि इसो मगवती सूध के 
बोस शतक में भगवान्‌ ने साधु, साध्वी, धावक और 
भ्राविका को भी तीर्थ ऋद्टा ह, लेकिन श्रईन्त भगवान्‌ जिस 
तोथ का नमस्कार करते है वह तोथ यह नहीं है। 


तात्पय यह है कि प्रधचन को ही चास्तव में तीर्थंकर तम- 
स्कार करते हैं भर प्रचचन ही असली तो है। मगर सेघ 
को लक्ष्य करके ही प्रचचन की प्रवृत्ति हैती है, किसी वृक्ष 


आदि को लक्ष्य करके नहीं।। इस कारण संघ भी तीर्थ 
कहलाता है । 


[७] लक 


प्रश्न-क्या चतुर्विध तीये को भगवान्‌ बमरस्कार 
नहीं करते ! 


यु 


इत्तर--शुण और गुणी मे सिक्षता है। दोनों स्ेधा 
थक तहीं हैं। गुणी को ऋषप के अन्ुुसार ही नमस्कार किया 
जाता है, एर गुण के सस्वन्ध में यह मयोदा नहीं है। गुण के 
स्वत नमस्कार किया ज्ञा सकता है। सस्यरज्ञान, सम्यक्‌- 
बशन और सम्यक्‌-चारित्र गुण है। ब्वान फ्ो धारण फरने 
घाला हानी, दशत को घारण करने बाला दशती और चारित 
को घारण करने वाला चारित्री कहलाता है १ चारित्र आदि 
गुण हैं और चारित्र आदि घौरण करने वाह गुणी हैं। चारित्र 
'धारण करने वाला चारित्री श्रपते कहप का विचार करके 
'किसी फो तमस्कार करेगा,परन्तु गुण के सम्बंध में यह बात 
नहीं है। गुणी को समस्कार करने में कप देखा जाता है, 
गुण को नमस्कार करने में ऋलप नहीं देखा जाता । इस 
प्रकार ऋहदन्त भगवान्‌ गुण को ही नमस्कार करते हैं, न 
स्कार करना भाव तीये को नमस्कार करना ही कहलाता है। 


प्रश्न--अहेस्त झपने बनाये हुए भ्र॒त को शमस्कार 
क्यों नहीं करते हैं ! ' 


इत्तर--भ्रृत, अद्दन्त भगवान्‌ के एरंम केवल ज्ञान से 
उत्पन्न हुआ है, तथाए संसार में स्थित भव्य ज्ञीव इसी के 
सहारे तिरते हैं। अदएव श्रत को भी इृष्ट देव रूप ही 
समभतरा चाहिए | 


ज्ात्रेय अपनी तल्नवार को और वैश्य अपनो ठुकान 
पवे वही का क्यों चम्स्कार करते है? इसी लिए कि उनकी 


प्रीमगवती सूत्र [४६] 


दृष्टि में बह मांगलिक है। यद्यपि तलवार भर दुकान 
आदि क्षत्रिय एवं चेश्य फी दी बनाई था बनवा हूँई है, 
तथापि पद्द इनका सम्मान बहाने वाली ै। अपनी बस्त 
का स्वय॑ आदर किया जायगा तो दूसरे भी उसरा आहट 
करेंगे। तभी वह वस्तु आदरणीय समभी जायगी। 


_* श्ईन्त मगवान्‌ ने जो बचन पढे दें, परम श्रादरणीय 
है। इसका प्रमाण यह है ऊरिउन बचने को स्वये अ्रदेन्‍त 
भगवान ने भी नमस्कार किया दे। वीतराग होते के कारण 
»अईन्त भगवान्‌ अपना निज का उपकार तो कर ही चके थे। 
उन्होंने जो उपदेश दिया वद दूसरों के उपकार फे ही ढिए 
दिया। मगर उपदेश दूसरे के लिए तभी उपकारक हो सफता 
है, जब उपदेश स्वयं उसका पालन करें। इस ठोकमानस 
को दृष्टि के सम रखकर ही अर्ईन्तों ने श्रत हपी तीथ को 
चमस्क्र किया है। अहैन्त भगवान्‌ चैसा ही आचरण फरके 
भव्य जीव के खामने आदश उपस्थित करते है; जिससे उनका 
कल्याण हो सके । 


अर्दन्त, सिद्धों के नमस्कार करते है, सो इसलिए कि 
अन्य जीव सिद्धों को नमस्कार करके अपना हित-साधन करें। 
अह्वेन्त भगवान्‌ तो अपने अन्तराय कमे का पूर्ण रुप से छय 
कर चुके हैं। अन्तराय कर्म के अमाव में उनके लिए. कोई 
विज्न उपस्थित नहीं हो सकता । अतएव विप्न का उपशम 
करने के लिए अद्दन्त को, सिद्धों के नमस्कार करन फी आव- 
श्यकता नहीं है। सिद्धों को नमस्कार करने से होने वाले 
फल की भी अहन्तों के आवश्यकता नहीं है। फिर भीं 
छुा्मस्थ ज्ञीदों के सामते लिडों को नमस्कार करने का आदर 


[छत] ... साधु का विवेचन 
उपस्थित करने के हेतु हो भ्रहेन्‍त, सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार 
करते हैं | 


आशय यह है कि भगवतीसूत्र के प्रथम शतक की 
आदि में गणधर ने ' नमो खुअ्रस्स' कह कर श्रत की महत्ता 
प्रदर्शित करने के लिए ही भ्रत को नमस्कार किया है । इस 
प्रकार नमस्कार करने से श्रत पर भव्य जीवों की श्रद्धा बढ़ेगी, 
भव्य जन शत का आदर करेंगे और एक एक घचन को आदर 
के साथ छुनेगे। इसी आशय से प्रेरित दे! कर भ्रुत को 
नमस्कार किया गया है । 


न्‍ 


प्रकृत शास्र का आरम्भ किस प्रकार हुआ है, यह 
आगे बतलाया जायगा | 


मूल-तेण कालिणं, हेणं समणएयण रायगिहे णाम॑ ण्यरे 
हेत्या। वण्णओ, तस्स णे रायगिहस्स शयरस्स बहिया 


उच्र पुरत्थिमे दिसीभाए गुणसिल्ए शा चेहए होत्या ! 
सेणिए राया । चिह्नणा देवी | 


संस्कृतच्छाया-तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये ( तेन 
कालेन, तेन समयेन ) राजगूई नाम नगरमभवत्‌ | पर्णकः । 
तस्व राजगृहस्थ नग्रस्य वहिरुत्तर-पौरस्से दिग्भागे गुण- 
पलक नाम चेट्ममभपत्‌ । श्रेणिको राजा। चिह्नंणा देवी । 


शब्दा्थ-उस काल और उस समय में राजगृह नामक 
नगर था। चर्णुक। उस राजद नगर के बाहर उत्तर-पूर्वे के 


धीमगवती सूत्र [ ६४ ) 


दिग्माग में अथोत्‌ ईशान कोश में गुणसलक नामक चैत्य 
( व्यन्तराथतन ) था। चहां श्रेणिक राजा और चिन्नणा देधी 
राती थी। 


विधेचन-यहां सर्वप्रथम यह प्रश्त हो सकता है कि काल 
और समय दोनो पर्यायवाची शब्द हैं। फिर यद्दा काल और 
समयका भिन्न मिन्न उल्लेख फ्यो किया गया है ! इस प्रश्तका 
उत्तर यह है कि यहां लौफक काल और समय स अ्रभिप्राय 
नहीं है | यहा लोकोत्तर फाल और लोझोत्तर समय की 
..विषत्ता क्षी गई है। दोनों शब्दों के भ्रथ में भेद भी है। जैसे 
लोकब्यवहार में सम्बत्‌ और मिति दोनों का प्रयोग किया 
जाता है-दोनों के विना, सिर्फ सम्बत्‌ था मिति मात्र लिखने 
से, पत्र या वददीखाता प्रामाणिक नहीं माना जाता, इसी 
भकार लोकोचर पक्ष में सम्बत्‌ के स्थान पर काल और मिति 
के स्थान पर समय का प्रयोग किया गया है। 


कहा जा सकता है कि ल्ाकिक सम्बत्‌ और मिति ते 
जगत्‌असिद्ध हैं पर लोकोत्तर फाल और समय क्या है? इस 
का उत्तर यह है कि जैन शास्रों में तौत प्रकार के काल माने 
गये है हायभान, धर्मान और अपस्थित । जिस काल में 
नेरम्तर ऋमशः जीवों की अवगाहना, वल्ल वीर्य आदि की 
हानि-धटती होती जाती है वह हायमान्र काल कहलाता 
हैं। जिस काल मे निरन्तर पूर्वोक्त यातोंकी दृद्धि होती ज्ञाती है 
वह चर्मात काल कहलाता है और जिस काल में न हानि 
नी है, न चृद्धि होती है वह अचास्थत काल कहलाता है| 
! थम्रात भर चद्धमान काल की प्रवृति भरत, ईरवत सेन 
म होती है और अवस्थित काल को महाविदेधादे में । 


ना 


..। 
््क 


(९६ ] शैका-समाधान 


यहां सदा प्रारम्भिक चतुर्थ काल के भाव पतते हैं यहां 


भरत क्षेत्र होने से-झवसपिणी इत्लर्पिंणी की प्रवृति 
होती है । 


श्रीसुधर्मा स्वामी ने (वह काल” कह कर हायमान 
काल श्र्थात्‌ भ्रवरर्पिणी काल को सूचित किया है। अवस- 
पिंणी काल दस ऋोड़ाक्रेड़ी सागरोपम का होता है । इसी 
तरह उत्सपिंणी काल अर्थात्‌ वद्टमान काल भी दस कोड़ा- 

सागरोपम का कहा गया है। दोनों कालो की (मिलकर) 
'कालचऋ संज्ा है। एक कालचकऋ वीस कोड़ा क्रोड़ी सागरो- 
पम का होता है । कालचऋ की यह कदपना जैन शास्त्रों की 


- हो नहीं है, मगर अन्य शास्त्रों में भी ऐसी ही कटपना की गई 


है। शानियों ने काल के संवंध में बहुत सूच्म विचार किया 
है। जैसे लेक में पक साल होता है, उसी प्रकार लोकोत्तर में 
चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तीन कोड़ा कोड़ी सागरोपम 


का, दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, श्रथवा इससे कम का 


पक काल होता है । 


ऊपर जिस हायमान और चरदुभान काल-का उल्लेख 
किया गया है. चह यहां क्रमशः एक दूसरे के पश्चात्‌ प्रवृत्त 
दोता रहता है । हायमान अर्थात्‌ अवसर्पिणी के पश्चात्‌ 

अर्थात्‌ उत्सर्पिणी, और उत्सर्पिणी के पश्चात्‌ 
अवसर्पिंणी काल प्रवृत्त होता है। नैसगिक नियम के अनुसार 
दोनो काल सदा भवृत्ति कर रहे हैं । इस समय झवसर्पिणी 
काल चल रहा है। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के 
चृह-दुह आरे हैं। प्रयेक काल दृश २ कोड़ा कोड़ी खागरोपम 


का होता है। इस समय अचसर्पिणी काल का पांचवां आरा है। 


शरमपबशौचह...[&| 


यह आरा इक्कीस हजार पर्ष का है। भगवान्‌ महावीर स्वामी 
इस आरे के आरस्म होते से पदले दी अ्रथोत्‌ चौथे आरे मे 
विचरते थे। उसी समयका यहां वर्णन दै। अतएव 'उसकाले' 
का अर्थ है-वत्तैमान भ्रवसर्पिणी काल का चौथा आरा | 


* अबसर्पिणो फाल का चाधा आरा वयालौस हजार वर्ष 
कम एक कोड क्रोड़ी सागरोपम का होता है | इतने तम्पे 
फाल में से कप का यह वर्शन समझा जाय ! अतएवं उस 
फाल में विशषता वतलाते के लिए यहाँ दो यातो का उल्लेख 
कर दिया है-भगवान्‌ भहावीर का और राजा भ्रेणिक का । 
इसका तात्पये यह हुआ कि वत्तेम्ान श्रवर्सर्पिणी काल में. 
और उसके चौंथे झरे मैं सी, जब भगवान्‌ महावीर विचर्ते 
थे और प्ेणिक लाप्तक राजा था, इस समय में यह सूत्र बना 
है। भ्रतणव समय का अथे इआ--भगवान्‌ महावीर और 
श्रेणिक राजा शा विद्यमानता का समय | 


समय बतलाने के पद्मात्‌ क्षेत्र मी चत्तलाना चाहिये | 
अतणएव यहां कहा गया है कि मगध देश में, राजयूृह नामक 


विशाल तगर था। उस नघर में प्रस्तुत प्रश्नोत्तर हुए, जिससे 
शासत्र की रचना हुई । 


राजगृह नगर किस प्रकार का था इस संवेधमे सुधम्मा- 
स्वामी ते कहा है कि इबवाई सूत्र में, चस्य नशस का जो 
पर्सन किया गया है, चही चर्शन यहाँ भी सममा लेना 


चाहिये | अथांत्‌ चम्पा नगरी के समान ही राजयुह 
तगर था। 


[&] राजगृह-वरणेन 


पहले क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर था | राणा बितशन्रु ने 
उसे क्षीणवात्तुक समककर दूसरी जगह नगर बचाने का इरादा 
किया । उसने फ़ल-फूल से समृद्ध एक चनक क्षेत्र दिखकर उस 
स्थान पर “चनकपुरं नगर बताया । काल्क्रम से उसे भी क्षीण 
भानकर, वन में एक अजेय वृषभ ( बैछ ) देखकर उस स्थान पर 
ऋषभपुर! को स्थापना की । समय पाकर वह भी क्षीण हो गया | 
तब कुश (दूब ) का गुर्म देखकर 'कुशाग्रपुर' नामक नगर बसाया। 
चंब कुशाप्रपुर कई बार आग से जछू गया, तब प्रसेनजित राजा ने 
'राजगृह” नामक नगर बताया | । 

रानगृह नगर को जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में महत्न पूर्ण 
स्थान प्रापतहै। भगवान्‌ महावीर भर बुद्ध ने राजगुद में भ्रनेक चातु्मा्त 
व्यतीत किये थे। 'पत्नवंणा? सूत्र के अनुसार राजगृह नगर मगष 
ऐश को राजधानी था । महाभारत के समा पर्व में भी, राणगृह को 
जरासंध के समय में भगष की राजधानी प्रकट किया गया है। 
राजगृह का दूसरा नाम 'गिरत्रि' भी बतलाया गया है। वहां पांच 
पहद्दों का उल्लें़ भी पाया नाताहै | जैन शा्षों में पांच पहाड़ों के 
नाम हस प्रकार मिछते हैं-..वैभार, विपुल, उदय, सुबर्ण और रत्वगिरी। 
: दी से मिल्ते-जुल्ते, कुछ-कुछ मित्र नाम वैदिक पुराणों में भी 
पापे गाते हैं 

रानगृहद का वत्तमान नाम 'राजगिए! है। वह बिहार से लगभग 
देर भी दूर, दिशा में मौजूद है| जैन सूत्रों में राजगृह 
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तै बाहर, उत्तर पूर्व में, नान्‍दा नामक स्थान का स्स्ेख श्राता है | 
प्रतिद् नालदा विद्यापीठ दही जगह था ) 


इसी सूत्र भें ( मगती में ) दूधरे शतक के पांच उद्देशक में 
रागगृह के गर्म पानी के माने का इल्हेषठ है ' दस्त! नाम महा 
पेपतीययम! बतशया गया है। चीवी यात्री फाहिपान ने भर छार हीगे 
ने गन पानी के मरने को देखा था, ऐप्ता उल्लेख मिलता है। 
बौद्ध प्रो में इस फरने का नाम 'तपोद! बतछाया गया है 


भगवती, सूत्र में रागगृड़ नगर का वर्गान चम्पा रगरी के 
समान बतराया गया है । चम्पा नमी का वर्गन उत्ई सूत्र में 
किया गया है | उस बर्दन पे तत्कालीन नगरिक जीवन पर अच्छा 
प्रकाश्ष पड़ना है, अतएद उम्रका सार यहा उद्घृत किया जाता है; 


एजरूह नगर मनुयों से व्याप्त था | राजगढ़ के मार्ग को सीमा 
कं और हां हों हरा दूर-दूर त्क जे ती बत॑ थी। कह की 
४ बेतिया अर उपनाऊ थी | कहों बुसयक पु श्रैरर्ाह थे | 
वह गन्ना य्र श्र शाह हे कप था | नर में बैल, भैसाओं 
और महा का बहुतायत थी | बहा छुन्दर भ्राकर वाले उत्यों और 
सुन्दर युवतियों के सनियेशों की बहुछता थी । बहा घू्खोरी का, 
गल्कठा का, बलात्कार प्रवृत्ति वरने वाह भठों का (१ड़ो का । ) 


आर का औ। फेंसाने वाले का न म-निश न तक न धा। वह नगर' 


/ 


[६६ ) सजगृह-नगर 





क्षेत्र, निरुप्रत्त व्प था। वहां मिक्षुप्रों को भ्रच्छी भिक्षा मिलतीथी। 
विश्वासीननों के लिए शुभ आवास वाला, अनेक कुटुम्ब-पालकों 
से भरार, धठुष्ट और शुभ था । नठ, नाचने वाले, रप्ती पर खेलने 
चाछे, माल, मुट्टि युद्ध करन वाले, विदृषक, ( हँसोड ) पुराणश्रों, 
कूदने वाढे, रास गने वाछे, शुभ अशुभ बताने वाले, बड़े बांस 
पर खेल काने वाढे चित्र दिखाकर भाख मांगने वाले, तूर नामक 
भ्ाना बमाने वाले, तूँगे की बाणा बनाने धाले, और अनेक ताल 
देने वाढे राणगृद बगर से निवास करते थे | 


राषगृद्द नगर आराम, उ्यान, कूप, तालाब, दीविका (बावड़ी) 
“और पानी की क्यारियों नहरों ) के सैन्दये ते समन्वित था | वह 
ननन्‍्दन चन के प्ामान प्रकाश वाला था। नगर के चारों ओर 
विद्ाक, गेभीर-गहरी, और ऊपर नाँचे समान खोदी हुई राई थो। 
वह नगर चक्र, गदा मुसंद़ि ( शत्ल विशेष ) ररोह ( छत्ती को हनन 
करने वाला शज्न ) शतप्ती (सी को म'ने'वाली तोप ) ओ्रोर 
एक साथ छुड़े हुए तथा हिद्वरहित 'करियाड़ों के कारण दुष्प्रवेश था | 
चह नगर वक्र धनुष को अपेक्षा भी अधिक चक्र किले से व्याप्त था | 
नह बनाये हुए और विभिन्न आकार वाले गोल कंगूरों से सुशामित 
था | वह अध्नल्काओं से, किडे और नगर के बीच की शाठ 
क्षय चौड़ी छड़क़ों से, किले और नगर के ह्वारों ते और तोरणों पे 
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उन्नत एवं पृथक्र-पृथक्र राममागे वा था| ठसत नगर का तु 
पर और इन्द्रकील चतुर शिल्यकारों द्वारा बनाया गया था | ठ्षमे 
बाजार शऔर व्यापारियों के स्थान ये श्रौर शिलयकारों से भा हुश्रा, 
निरवृत, भ्रौर सुखरूप था | वह नगर त्रिकोण स्थानों से तथा त्रिक 
( जहें। तीन गलियों मिलें ) चौक श्रार चतार ( महँ भ्रनेक राले 
मिलें ) किरने की दुकान और विवित्र प्रकार क्री वस्तुओं से मडित 
था | घुरुय था | वहाँ का राजमाग, शन्माओं से श्राक्ीर्म था। 
अनेक बढ़िया-बढ़िया बोडों से, मत्त हाथियों से, रथ के एपमूहों पे, 
शिविकाओं से और सुख्पालें ते वहाँ के रानमार्ग खचाखच रहते 
ये | यानों से तथा युग्मों ऐे-दों हाथ की वेदिका व े वाहनों से- 
पुक्त थे। निपछ एवं नवीन कमलिनियें! से वहों का पानी सुशामित 
या वह नगर धर और सुन्दर भवनों मरे सुशोमित था। ऊँची 


शो हैं देखने योग्य था । मन को प्रमम्नता देने बाह्य दशैनीय 
५ अमिल्‍य और प्रतिब्प या । 





[१०१] राजगृह वर्णन. 


पूर्वकालीन नागरिक जीचत, आज़ जैसा नहीं था। 
प्राचीन वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय का 
नागरिक जीवन, आज के नागरिक जीचन से कहीं अ्रधिक 
उन्नत, सम्पन्न, शान्तिपूर्ण और व्यस्तता से रहित था | 


पहले के नागरिक ऋद्धि ले सम्पन्न होने पर भी लिरू- 
पद्वव थे। राजा चाहे स्वचक्री हो या परचक्की, परन्तु प्रज्ञा 
के साथ उसका सम्बन्ध ममताभय होता था। राजा की ओर 
ले प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने पाता था। 
इसका कारण केवल राज की हृपालुता ही नहीं थी, बरन 
भेजा का वत् भी था। उस समय की प्रजा शक्तिशाली थी । 
शक्तिशाली होने पर भी अगर उसमे गुंडापन होता तो वह श्रापस 
में है लड़ मरती। पर ऐसा नहीं था। प्रजा में खूब शान्ति 
थी। इसी कारण प्रजा का जीवन उपद्रवहीन था । चास्तव 


में निर्बल प्रजा उपद्रवशीन नहीं हो सकती । निरुपद्रवता, 
शक्ति का फल है। 


राजगृह नगर से वाहर, इंशान कोण में, शुणसिलक 
था गुणशीज्ष नामक चैत्यालय था। राजगृह में »णिक राजा 
राज्य करता था और चेलना नामक उसकी रानी थी। 


पहले कहा जा चुका है कि यह: सूत्र सुघर्मास्थामी ने, 
जस्वृस्वामी के लिए कहा था। इस संबंध भें टॉकाकार ने 
यह तके प्रस्तुत किया है कि सुधर्मास्वामी के अक्षर तो सू्ष में 
देखे नहीं जाते, फिर कैसे प्रतीत हो कि यह शास्त्र सघर्मा- 
स्वामी ते जम्दूस्वाप्ी के प्रति कहा है ! झथवा यह वही 
है जो सुधमो स्वामी ते कहा था ! शट 
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इस तक का स्वयं ही समाधान करते हुए टोकाकार 
कद्दते है--सव सूत्रों को घाचना सुधमों स्वामी द्वारा ही 
दी गई है। इसका प्रमाण यह है-- 


“तिल व सुहम्माओ, निरबच्चा गण॒हरा ससा। 


अथीात-सुधमा स्वामी का ही तीय चला है। भ्रन्य 
गणधरों के शिष्य पफ्परा नई हुए ६। लिए सुधमा स्वामो 
के ही शिष्य प्रशिष्य हुए हैं । 


श्रव यह प्रश्न किया ज्ञा सकता है कि सुधर्मा स्वामी 
मे अम्दू स्वामी को ही यह सूत्र सुनाया, यद कैसे मान शिया 
जाय ! इसका उत्तर यह है कि जस्पू स्वामी ही सुधमो स्वामी 
के पद् शिष्य थे और पट्ट शिष्य को संबोधन फरके ही सूत्र 
फट्दा जाता है। " 


प्रश्व हो सकता दे कि सुधर्मा स्वामी से ही तीथे चला 
यह तो शात दे! गया, भगर सुधमा स्वामी ने ही यह सत्र 
जम्बू स्वामी फो सुनाया है, इसके विषय में क्या प्रभाण है! 
टीककार कहते हैं-इस विषय में यह प्रमाण है-- 


बह ण॑ भेते। पंचमस्स भ्रगस्स विधाह एएणत्तीए 
समणेण भगषया महावीरेश अयमद्े एण्श्तते; छहुरस शे 
भेत के भट्ट एण्ण्तते |! 
* --नायापम्मकहा | 
यह शत सूत्र की पीठिका का सूध है । इस में जम्यदु 
स्वामी, सुधर्मा स्वामी से कहते हैं-(निर्वाण को प्राप्त) धमय 


( १०३] शका-समाधान 


प्गवान्‌ महावीर द्वारा प्रदूषित पाँचवों अंग भगवतों सूत्र 
तो सुनाया, लेकिन छुठे अंग -जाताधम कथा-का भगवल ने 
कया अथे वतलाया है! (कृपा करके समझाइए ) | 


अम्बू स्वामी के इस कथन से यह वात स्पष्ट हो जाती 
है कि सुधमों स्वामी ने ही भगवती सूत्र जम्बू स्वामी को 
सुनाया था। इस कथन के प्रमाण से हम इस निर्णय पर 
पहुँचते है कि भगवती सूत्र का उपदेश खुधर्मा खामी ने ही 
जम्बू स्वामी को सम्बोधन करके किया था। 


टीकाकार कहते हैं. 'प्रस्तावना के इस सत्र को मूल 
टोकाकार ने सम्पू शात्र को लच्य करके व्याख्यान किया 
है, परन्तु मैंने प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक फो लदय करके 
ही इसकी व्याज़्या की है। इसका कारण यह है कि शास्रकार 
मे प्रत्यकशतकऔर प्रत्येक उद्देशकके आरम्भ में अनेक प्रकार 
से 3पोद्धात किया है । ज़व अलग-अलग शतकों और उद्देशको 
में अलग-अलग उपोद्धात पाया ज्ञाता 3 तो फिर यह उपोद्धात 
वाक्य सम्पूर्ण सूत्र को लक्ष्य ऋरेफ क्‍यों समझना चाहिए ! 


«.... हों टोकाकार ने एक बात और स्पष्ट की है। चद लिखते ' 
४ दि-यद्यपि सूज टोकाकार ने मेग हाचरण « बधी पद्ोको टोका 
नहीं की हे, फिर भी हमने उन्तकी टका करदो है । प्राचीन 
ट॑ काकार द्वारा इत़ पदों की टोका न करने का कोई ख़स कारण 


अवश्य रहा होगा | समवतः उनके समय में यह पाठ ही 
न रहा हो। 


.. पहले प्रस्तावना संबंधी जो सूज पाठ दिया गया है, 
उसके साध में एक शंका उठाई जा रूकती है। वह यह कि- 
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पहले यह कहा जे चुका है कि भस्तुत सूच्र सुधमों स्वामी रू 
जम्यू स्वामी को सुनाया था। साथ ही यह मी कहा गया है 
कि राजगूद नगर में यह सूध सुधमा स्वामी ने सुनाया था। 
जब राजयृद मगर में ही यह सूत्र सुनाश गया तो स्पष्ट 
है कि सूत्र सुनाने के समय राजयृह् नगर विद्यमान था। 
मगर 'राषीगिद णाम णयर दोत्था' अर्थात्‌ राजगृह नासल“ 
नगर था. इस मृत कालीन किया से प्रतीत होता है फि सूत्र 
सुनांते समय राजगुद भगर विद्यमान नहीं था। अगर उस 
समय विद्यमान होता ते सुधा स्वार्मी 'रायगिदे णाम शुयरे 
होत्या' के स्थान पर 'रायांगेहे शाम णुयरे अत्ति--राजगुंह 
नामक नगर है, ऐसा ऋहते । 'राजगुदद दामक नगर था एसा 
कहने से यह प्रतीत होता है कि राजगृड़ मगर पहले था-सूत्र 
खुनाते समय नहीं था। अगर सृच सुनते समय राजगुद 
सगर नहीं था ते फिर राजगुद में यद् शास्त्र कैसे सुनाया 
गया ! ्रगर था तो उसके लिए 'हात्था” इस भूत कालील 
किया का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है ! 'अत्थि' 
मत काल से्वंधी प्रयोग फ्यों नहीं किया 
गया 


इस प्रश्न का उत्तर आचार्य देते हैं कि-सूच्र सुबाते 
समय भी शज्ञगुद्द नगर विय्माव था। फिर सी उसके लिए 
'नगर्‌ था' इस धकार की भूत काद्दीद क्रिया का प्रयोग किया 
गया दे । इस प्रयोग का फारण यद्द है कि यह अबसर्पिणी 
काल है। व: कम कक जाती है | हीनता 
फायाह्यरुप इश्टगोचर होताहै। किन्तु उद्यम रुपमें 
भतिक्षण किचित्‌ दौनता हो रही है। कप माल, महा- 
घीर के समय में राजगृह नगर जिस ऋद्धि झादि से सम्पन्न था, 


न 


(१०५] राजपुद बहाने 


वह ऋद्धि आदि सुधमी स्वामी के समय में ज्यों की व्यो 
नहीं थी। यद्यपि भगवान्‌ महावीर के समय में और सुधमो 
स्वामी द्वारा इस सूत्र की वाचना देने के समय में बहुत बड़ा 
झतर नहीं था, तथापि थोंड़ ले समय में भी कुछ न्यूनता 
श्रा ही गई थी। हसी श्रमि्राय से सुधर्ग स्वामी ने राजगृदः 
मगर है! ऐेला न कहकर 'राजगृद् नगर था' ऐसा कह है | 


इस अवर्सपिणी काल में, पहले शुभ भाषों का जैसा 
ध्रादुर्भाव था, वैसा आज नहीं है । लोग आज भी कहते हैं-अंब 
बह दिएली करो है ! अर्थात्‌ स्थान चाई बरी हो, नाम भी 
यही दा, पर रचना यह नहीं रही | इसी प्रकार सुधर्मास्वाभी 
के कथन का अप्रिप्राय यह है कि भगवान महावीर के समय 
का राजगुद नगर जसा था, अब वैसा नहीं हे। इस अवस्था- 
भेद का करने के लिए ही उन्होंने भूत काल का प्रयोग 
किया हे | 


राजयुह नगर ऋद्धि श्रोर समृद्धि से भरपूर था। नगर 
के आसपास के प्राम, नगर के महल, भवन आदि नगर को 
ऋद्धि में गिने जात है श्रोरनगर घनधान्य से परिपूर्ण था, यह 
सगर की समृद्धि कहल्वातों है। 


राजपृद नगर स्वचक्त आर परचक्र के भय से राहत 
'था। अथात्‌ बहा के निवासी नागरिकों में एसे गुण मौजूद थे 
कि राजा चाहे स्वचक्रो हो या परचक्री, वह प्रजा को सतानि- 
दवाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहाँ के भागरिक 
आलसी अथवा पुरुषाथेद्ीन नहीं थे। इसके अतिरिक्त वहाँ 
कक निवासियों मेएक गुण यह भी था कि वे सदा प्रमुद्ित-प्रसन्न 
रहते थे | जझ हरे है, उत्साह है, वहाँ; सब प्रकार को ऋद्धि 


प्ीमगवती सूत्र [१०६] 


आप ही आकर पंसरा लेती है। उत्साही महुप्य किसी; 
प्रिय से प्रिय धस्तु का वियेग होने पर भो रोता-मिंकता नहीं 
है और उत्साह हौन ममुप्य उस वस्तु की मोजूदगी में भी 
रोने से वाज्ञ वहीं आता । इस प्रकार ज्ञव तक उत्साह न हो, 
किसी भत्ता वस्तु का हाना न होना समान है। राजगृष्द 
नगर के निवासी उत्साही थे, इस कारण प्रसन्नचित्त रहते थे। 
इतना ही नहीं, वरन्‌ द मरी जगह से जे मलीन यदन आते थे. 
वह भी राजगृदद में पहुंचकर हर्षित हो जाते थे। जैसे ताप से 
पीड़ित पृर्ष किसी शातल उद्यान में पहुँचकर द्वर्पित हे! जाता 
है, इसी प्रकार अगर केई दीन-दुखिया, भूखा-प्याता राजगृहद 
में आजाता था तो वह म॑; दर्पित दोज्ञाता था । 


बाहर से आये हुए लोग जिस भाम से उदास होकर लौटते 
हैं, व ग्राम दृतभाग्य कहलाता है। इसके विपरीत जिस ग्राम 
में पहुँचकर वाहर के लोग प्रमुद्ति हो उठे तथा उस प्राम की 
प्रशंसा करें, वह भ्राम सदभागी माना जाता है ! 


राज़गृह नगर के नागरिक इस वात को वड़ी साचघावी 
रखते थे कि हमारे नयर में आकर कोई उदास न रहे! 
अवकाश के अभाव से राजगूद नगर का विशेष वर्णन 
नहीं किया जा सकता। उसका ठीक तरह घर्णव करने के लिए 
काफी समय की आवश्यकता है। 'उववाई' सूच्र में जो वर्णन 
चस्पा नगरी का दिया गया है, वद्दी चणेन यहाँ समझ लेना 
चादिए। उस वर्णुतत से तात्कातिक नागारक जावन की अनेक 
विशेषताओं पर प्रकाश पढ़ता है। 


'तस्स ण॑ रायगिहस्स णयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दितीभाए गुणपिलए णाम चेहए होत्या ! ह 


[१०७ ] चेत्य-वर्गन 


इस पाठ में 'शयगिहरुस णयरस्स' यहाँ पष्ठी विभकन 
ऐ! प्रयाग किया गया है मगर होनी चाहिये थी पाँचवी विभक्लि। 
इचत-साए की शेष की विखित्रता के कारण ऐसए प्रयेएा 
केया गया है। अतएव 'राजगुद्द नगर से' बाहर र॒त्तर पूर्व 
द्गिमाग में गुणशील नाप्रकचत्य थाऐसा अर्थ करना चाहिए । 


यहाँ चित्य' शब्द के अ्रथ पर विचार करना आवश्यक है, 
चिआ्‌ चयने घातु से चत्य शब्द बना दै। लिपन करने के या संग्रह 
करने को ,चिति' कहते हैं। तथा लेपन या संग्रह करने के कम 
के 'चित्य' कहते हैं। मतलब यह है कि उपचय रुप वस्तु 'चेत्य' 
कहलाती है । । ; 
शव का अभि-संस्कार करने के लिए लकड़ियों का जो 
उपचय किया जाता है इसे 'चिता' फहते है। चिता संबंधी 
'हैं 'चैत्श' कहते है। यह संशा शत्द है। पहले इसी अथे में 
| थे शक्द का प्रयाग होता था। मगर जब मूत्ति पूजा का पक्त 
प्रबल हुआ ते इस अथ में खैचंतान हेंने लगी। उस समय 
मात्ते को भर मूर्त से संबंध रखने वाले मकान को मी चैत्य ; 
कहा ज्ञांव लगा ।'मगर' जय सार्त्ति नहीं थी तब भी चैत्य' 
शब्द करा प्रयेश होता:था। इससे यह स्पर्प्ट है कि 'चैत्य', 
शब्द का अथ 'सूत्ति' नहीं है। जब तक मू्ि नहीं थी तव तक 
चत्य' शब्द का साफ और व्युत्पत्ति संगत अथ किया जाता था 
पगर सूत्ति का पक्ष आने पर संज्ञा शब्द 'चैत्य' को रुढ़ मान 
लय] चित्य' शब्द का अथ जान अथवा साधु भी होता है। 
चैता-संधाने' धातु से भी चेत्य शब्द बनता है। अतः घान 
जटेचित्य कद्ा जाता है। 
दिगम्वर सम्प्रदाय के मुज्य झआ्राचाये कुन्द कुन्द स्वामी 
कहा है। । 


#मगपतो उतर [१०८ | 


घुड्ट जे धोहन्तो अयाण वेहयाह अणएं च। 
पंचमह घ्वयमुद्धं, णणमयं जाण चेंदिहर॑ ॥ 
“पत्मामृत, वोधप्रामृत, 

अ्र्थाद्‌-साधुओं को बुद्ध कदना चाहिए। जो स्वये 
की तथा दूसरों को बोध देते है, जिनके पाँच महाव्रत हैं. उन्हें 
दैत्यप्रह मन्दिर समझी | 

दैत्य रूप शान जहाँ पर हो उसे 'चैत्यालय' कहते है। 

पहँ जिस गुणशील नामक चैत्य' का इल्लेख आया है,- 
इसके संबंध में ठीकाकार आचाये स्वये दिखते हैं कि घह 
ध्यन्तर का मन्द्रि था, अहन्‍्त का नहीं। 

भूत्तिपुज़क भाई जहाँ कहीं “चैत्य' शब्द देखते है, वहीं 
भहँनत का भन्दिर अथ समझ लेते हैं। उनकी यद्द समझ 
भ्पने झाराध्य भाचाय के फथन से भी विरुद्ध है। 


मूल-ते ण॑ काले णं ते णं समए णे समणे भगव महा- 
दीरे, आहगेरे, तित्थयरे, सहसेबुद्धे, पुरिसुचतमे, पुरिससीहे, 
पुरिसवरपुडरीए, पुरिसवरंगधहत्यी, लोगुत्तमे, लोगनाहे, 
(लेगहिए), लोगपरषे, लोगपज्जोयगेर, अमयदए, चक्खुदएं 
मगादए, सरणदए (वोहिदए) धम्मदए, धम्मदेसए, (घम्म- 
नायगे) धम्मसारही, धम्मवरचाउरंदवकबड्ी, अ्रप्पाडिहय- 
ब्रनाण-दंसणधरे, वियदछउमे, गिणे, जाणए, बुद्ध, बोहए, 
इसे, मोयए, सव्वएणू, सब्र्दरिसी, सिवमय्मरुअमण- 
. न्वमद््यभ्र्यावाहमपुणराधित्तियं, सिद्धिगइनामदेय॑ ठारँ 


[१०६ ] भगवद-पर्णन 


सैपाविउकामे जाव समोसरण !'**“परिसा निग्गया **“ 
धम्मो कहेओ |**"'* पारिसा पडिगया। 


संस्कृतच्छाया--तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये भ्रमणो 
भगवान्‌ महावीर), आदिकरः, तीयकरः,सहसंबुद्ध3,पुरुषो्तमः 
पुरुपसिह), पुरुषपरपुए उरीकप्‌ , पुरुपव रगन्धहस्ती,लोकी त्तम), 
लोकनाथः (लोकहितः,) लोकअदीप१, लोकपधोतकर), अमय- 
देयः, चन्षुदयः, मार्गदय । शरणदयः, (बोधिदयः,) धमेदयः ! 
धर्मदेशक , (घरमनायक'), धर्मसारथि', धर्मवरचातुरन्तचक्र- 
बति, अप्रतिहृतवरश्ञान-दशनधरः, व्यावृत्तत्बा, जिनः, 
। शायक', बुद्ध बोधकः, मुक्क', मोचक', 2888 स्वदर्शी, 
शिवमचलमरुजमनन्तमचयमव्याबाधमपु सिद्ि- 
गतिनामधेय॑ स्थान संप्राप्तुकाम:, यावत्‌ समवसरणं। पद 
निगंता | धमें: कथितः । पषषेंदू प्रतिगता । 


शब्दार्थ-- उस काल में, इस समय में भ्रमण भगवान्‌ 

' मह्ववीर, आदिकर, तीथकर, सहसंबुद्ध-स्वयं तत्त्व के श्वाता, 
पुरुषोत्तम, पुरुषासिह, पुरुषवरपुणडरीक-पुरुषों में उत्तम कमल 
के समान, पुरुषव॒र गंधहस्ती- पुरुषों में उत्तम गंधहस्ती के 
समान, लोकोत्तम, ( लोकदितकर, ) लोकप्रदीप-लोक में दीपक 
समान, लोकप्रदोतकर- लोक में उद्योत करने वाले, अमयद्य-- 
अभय देंने वाले, चचु्देय-नेत्र देने वाले, मार्गदय-मार्ग देने 
याले, शरण देने वाले, (वोधि-सम्यक्‍त्व-देने वाले) घर्मदाता, 
घम फी देशना देने वाले, (धम्म नायक ), धर्म रूपी' रथ के 
खारथो, धरम के विषय भें उत्तम चातुरत चक्रवर्ती के समान, 


मंगव़ती सूत्र [११०] 


पतिदहृत ज्ञान और दशन के धारक, छुच्ल (कपट से रहित, 
न-राग-द्वेप को जौतने चाले, सव तत्त्तों के ज्ञाता बुद्ध, 
प्रक--तर्वों का शान देने वाले, ' बाह्य -आम्यन्तर परिभद 
प्रुक्क, मोचक--मुक्ति देते वाले, स्वेजञ, सवदर्शी-[मगवान्‌ 
दौर) शिव, अचल, रोगरहित, अनन्त, अक्षय, व्यावाध 
ते, पनरागमतरहित, सिद्धनति' नामकझ स्थान को प्राप्त 
प की इच्छा वाले पधारे। परिषद्‌ निकतो। भगवान्‌ ने 
पंदेश दिया। परिषद्‌ लोट गई। 


विवेचनः-काल और सप्य को व्याउपा पहले फे समान 
ऐ समझ लेनी चाहिए। तात्पये यह है कि जअव अब- 
काल का चाथा आरा था ओर ज्ञव राजगृद नगर, 
तक चंत्य, ध्रेणिक राजा ओर चेलनां रानी थी, उस 
भगवान्‌ भद्दावीर उस चेत्य में पधारे! 


भगवान्‌ महावीर कौन ओर केसे हैं ! यह वतहाने 
' शात्षकार ते भगवान्‌ के कतिपय गुणों का परिचय 
। उसके नाम के पहले उन्हें भ्रमण! और भगवान्‌ 
गेपण दिये गये हैं। भ्रमण शब्द का क्या श्रर्थ है! 
ना आवश्यक है | 


श्रम घातु से श्रमए' शब्द बना है। 'श्रम' घातु फा 
गए करना और परिभ्रम करना | '»स्यतिं तपस्यति 
ए॒.' अर्थात्‌ जो तप तपते हैं तप फरने में ओ परिश्रम 


चंद '“भरणण कहलाते है। इस प्रकार भ्रमण का अथे 
शेता है। 


[१११] भगवद-पर्णेन! 


प्रश्ष किया जा सकता हैं कि भगवान्‌ जब गुणसिलक 
चैत्य में पधारे तथ चह फीन-सा तप करते थे ! केचल-शान 
की प्राप्ति के पश्चात्‌ उनके तप करने का न कई उल्लेख मिलता 
है और न उत्त समय तप करने की आवश्यकता ही थी। फिर 
उन्हें भ्रमण क्‍यों कहा गया है ! 


इस प्रश्न का उत्तर यद दे कि जहाँ चारित्र -है वहाँ 
तप भी है। इस संबंध से भगवान महावीर की डस समय 
भी तपरवी या भ्रमण कहने में कोई बाधा नहीं दे । 


इसके अतिरिक्त भगवान्‌ महावीर ने फेवलमान की 
प्राप्ति स पहले बारह चपे के लम्बे समय तक घोर तपश्चयां 
की थी। भगवान्‌ की तपश्चयों असाधारण और मद्दान्‌ थी। 
झतपव उस तपश्चयों के कारण भगवान्‌ को 'अमण यह 
साथफ विशेषण लगाया जाता है। केचलशान की प्राप्ति स 
पहल्ले भौर वाद में भगवान की श्रात्मा तो एक्न ही थी | केवल 
शान प्राप्त होने से भगवान फोई दूसरे नहीं दो गये थ | अत- 
एव उस असाधारण तपस्या के कारण उन्हें फेवलशानी होने 
के पश्चात्‌ भी.'भमण' कहना भअर्नचित नहीं है । 


अथवा--समण शब्द फा संस्कृत रूप समनाः' भी 
होता ६ | 'शोसनेन मनसा सद्द बत्तेत्त, हृति समनाः' अथीत्‌ 
जो प्रशस्त मन से युक्न हो -जिलफा मन प्रशस्त हो-बह 'समन' 
या 'प्मण' कपलाता है । 


_. मश्न--भगयान फेयली अयस्या में तेरइवे गुरास्थान 
में पत्तमान थे। उनके योग पिधमान तो थे पर थे मनायाग 
के व्यापार मे रदित थ। मन्‌ स जानना, या, विनश्टताना 


ध्रीमगव्ती सूत्र [११२] 


अन्य -परोक्ष ज्ञान कइलाता है और सगवान्‌ परोक्ष हम से 
रहित थे। पोद्गलिक आहत के रूप में उनमें मत रहता है 
परन्तु वे उसते काम नहों लेते। इसीसे उन्हें 'मनोर्ताता 
कहते हैं। ऐसी दशा में मगवान्‌ प्रशस्ठ मन वाले केसे कहला 
सक्षते हैं 

उत्तर-रुतुति का प्रकरण होने से भगवाद्‌ को समन 
कहने में कोई याथा नहीं है। भक्जन भक्ति में इतते चिहल 
हो ज्ञाते है कि उनकी तुलवा वालक से को जा सकती है। 
यालक वनकर भक्त. मगवान्‌ की स्तुति करे हैं। यद्यपि जल 
में हिथत चन्द्रमा हाथ नदी आता है और न वालक अपनो 
प्रता की गोद में वैठा-वैठा चन्द्रमा को पकड़ ही सकता है, 
फिर भी वालक चन्द्रमा को पकड़ने के लिए रपद ही पड़ता 
है। इससे चन्द्रमा ते हाथ नई भाता, मगर बालक का मन 
हपिंत हो जाता है। 


कह्पाणमंदिर के कत्तो ने इसी माव को दूसरे शब्दों 
में प्ररक८/ किया 3। एक वालक समुद्र देखने गया। उसके 
पिता ने, उसके आने पर पूछा -सम॒द कितना चढ़ा है ! उत्तर 
में बालक ने अपने दोनों हाथ फला दिये और कहा-इतना 
पढ़ा ह। यद्यापे समुद्र चालक के हाथों के वरावर नहीं दे 
फिर भा वाहक अपने हुई को किस प्रकार प्रकट कर सकता 
दा। इसने दाथ फेताकर हो अपना भाव और ह २ प्रकारित 
किय। 


इं थे प्रकार हमारे पास हे प्रकट फरने के लिए और 


ते 
इया ६? अतएव प्रधन्न मत कहकर हम भगवान्‌ की स्तुति 
झण्त हैं 


[११३] भगवद-वर्णन 


पथवा- 'समयण इस प्रात शब्द की संस्क्ृत-छाया भी 
'समण' ही समझना चाहिए। सम्‌ उपलर्ग पूवेक अ्रण-भाषणे 
घातु से 'समय' शब्द यता है । इसका अथ है--संगत भाषण 
करते वाला । भगवान जो भाषण करते हैं वह संगत- 
प्रामाणिक ही होता है, अतएव भगवान्‌ को समय कहने 
में कोई वाघा नहीं है । ह 


अथवा-धातुओं के श्रनेक श्रथ होते है, इस नियम 
क्ष अनुसार 'खमणतिन-्रति समण' ऐसी व्युत्पत्ति करनी 
चाहिए। इसका अथे दहै-त्राणी मात्र के साथ समतामय-समान 
व्यचह्ार करने वाल | यय्पि भगवान्‌ देवराज़ इन्द्र द्वारा भी 


पूज्य हैं, फिर भी वे सत्र प्राणियों को सम देखते हैं। समस्त 
प्राणियों में भगवान सम हैं, अतः इन्हें समण' कहते है । 


भगवार्‌ समस्त प्राणियों को समभाव से देखते हैं, 
इसका प्रमाण क्या है! इस शंका का समाधान यह है कि 
- यदि भगवान्‌ समभावी न होते तो गौतम से कदृते- हि गौतम ! 
मैं पूर्णझप से निर्विकार एवं संसार से अरतात था; मगर 
संसार का उद्धार करने के लिए में संसार में अवतीणे हुआ 
हं। इस प्रकार कह कर भगवान्‌ संसारी प्राणियों से अपनी 
विशिष्टता एवं महत्ता प्रकट करते । किन्तु भगवान्‌ समभावी 
थे, इस कारण उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसके विरुद्ध उन्होंने 
कहा हैः-हे गौतम ! एक दिल में भी पृथ्वीकाय में था। 
मैं पृथ्वीकाय से निकल आया, परन्तु मेरे बहुत-स साथी अब 
भी वहीं पड़े हैं । हे 


इस प्रकार अपनी पूवेकालीन हीन दशा प्रकद करके 
अन्य प्राणियों के साथ अपनी समता प्रकट की है । इन्होंने 


भीमगवती सूत्र [११४ | 


यह भी घोषणा की है कि विकारों पर विज्य प्राप्त करते-कर्रते 
मैं इस स्थिति पर पहुँचा हूँ शोर तुम भी प्रयत्न करके इसी 
स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। जो भगवान्‌ इन्द्रों द्वारा 
पूजित हैं, इन्द्र डिचका जन्म-कल्याणक मनाते हैं, जे जिल्लेक 
पूज्य और परमात्म पदवी का आप्त कर चुके हैं, चही जब 
अपना पृथ्वीकाय में रहना प्रकट ररते हैं. तब उनके सास्यभाव 
में कया कमी है ? 


परमात्मा ने पृथ्वीकाय के जोब रूप में अपनी पूर्च 
कालीन स्थिति वता कर उन ज्ञीवां के साथ अपनी मोलिक 
पकता चोतित की है। ऐसी स्थिति में हमे चिचारता चाहिए 
कि हम उन चुद समझे जाने वाले जीगे से किस प्रकार घुणा 
करे ? भले ही हम इस समय साधक या उपासक दशा में हो, 
फिर भी हमारा ध्येय तो चही पूरे समभाव होना चाहिए, जो 
साह्ात्‌ परमात्मा भगवान वीर में था। 


भगवान ने न फेवज पशुओं पत्तियों के प्रात ही चरन 
दौट-पतंगों क प्रति भी ओर उनसे भी मिहुएट एकेन्द्रिय 
जीवो के प्रति भी साम्यभाव व्यक्त किया है। मगर मसु॒प्य, 
गनुप्य के प्रति भी सममाव न रकखसे ता वह कितला गिरा 
उच्मा है ! चद भगवान्‌ के मार्र से छितदा दूर है? 


मगवचान ते पृथ्वंकाय के जीवों से अपना संबंध दिखाना 
प्रेस करके, वढ़ते-वढ़ते सब औदों से अपना संबंध बताया 
दे । कमो किसी ने सुना है कि मगवान्‌ मद्राचौर किसो जीव 
येएनि में नहीं रह * प्रत्यक आत्मा अनादि काठ से सव-अमण 
कर रही ह। भगवान्‌ की श्रात्मा भी अनादि काल से संसार 
में भ्रमण कर रदी थी। उनके सिर्फ सत्तास भत्र ही देखने 


! ११४] भगवद-वर्गुद 


से काम नहीं चलेगा। यद्यापि उनके अनन्त मत्रो का चर्यद 
लिखा नहीं है, मगर केचल लिखी हुईं बात कहना ही व्याख्यान 
सही है! 


भगवान ने गोतम से कद्ा-हम और ठुम पृथ्वीकाय 
में रह आये हैं! हम आयये और हमारे कई साथी अभी वहीं 
पंड़े हैं। उत्तके वहां पढ़े रहने का कारण प्रमाद है और हमारे 
मिकल आले का कारण प्रमाद्‌ का त्याग है। भगवान के इस 
कथन का आशय यही है कि मूल रूप से सब जीच मेरे ही 
दसे है। अगर प्रमाद की परित्याग को तो ले भी प्रमात्म- 
पद प्राप्त कर सकते हैं । 


मे का झुख्य व्येय श्त्म-विकास करना है। प्रगर 
घम से आत्मा का घिकास न होता तो धमें की आवश्यकता 
ही न धोती | अतः सगवान्‌ मद्दावीर ने ऐसे घमे का उपदेश 
दिया दै जिसले तुच्छ से तुच्छु प्राणी भी अपना पात्मविकास 
साथ सकता है। उन्होंने अपने अनेकानिक पूर्ठभचों का 
बक्तेख करके और अंतिम जीचन भें सातिशय साथना करके 
आत्मधिकास की शक्ष्यता प्रकट की है। उनके अतीत और 
आंतिेम जीवन भजुष्य फो महान आश्वासन देने चाले एवे 
मार्गद्शैक हैं। उन्होंने अपने ज्ीवन-व्यवह्वार द्वारा एवं चामे- 
देशना हाण आत्मा को परमात्मा वे का नर फो नारायस 
चनने का एवं भक्त को स्वये भगवान्‌ चचने का मारी बताया 
है। मगर उस मागे पर चलने के लिए प्रमाद फा परित्याग 
करना परमावश्यक है। 


प्राकृति पर ध्यात देकर देखो तो प्रतीत होगा कवि 
प्रकृति ने ओ कुछ किया है, उसका एक थेश भी सासर के 


प्रीभगषती सूत्र [ ११६] 


लोगों ने नहीं किया है। मगर लोग प्रकृति को पूछ तो करते 
नहीं। और संसार के लोगो की पूजा फरते है। खराब हुई एफ 
आँख अगर किसी डाक्टर नें ठीक फर दी तो लोग उस 
डाक्टर के श्राजीवन पेहसानमेंद्‌ रहते है, मगर जिस कुदरत 
मे आँखे बनाई है इसको ज्ञीवत भर में एक वार भी शायद ही 
याद करते हैं। कुदरत द्वारा बनी हुई श्ॉख की जरा-सी 
खराबी दूर करने वाले को भरद्धा फौ दृष्टि स देखा जाता है, 
कैल्तु कुरप्त ने आल ही न बनाई होती नो डाक्टर फ्या 
फरता ! कुद्रत ने अलंण्य आँखे बनाई है, पर डाफ़्टर ने 
कितनी आँख वाई हैं ! संसार भर के डाक्टर मिलकर 
कुदरत के समान एक भो पास नहीं वना सफते । 


यह श्रॉजे पुएय रूपी डाक्टर ने वनाई हैं। आँख की 
थेड़ी-सी खराबी मिटाने वाले डाक्टर को याद करते हो 
उसके प्रति रूनन द्वोते दी, तो उप्र पुएय रूपी भद्दान्‌ डाक़्दर 
को क्यों भूलते हो ! पुएय करी इन आँखों से पाप तो नहीं 
करते ! दुमोवना से प्रेरित होकर पर ऊ्ली की ओर तो नहीं 
न यह श्रोखे बुरे भाव से पर स्नी को देखने के लिए 
तही है । 


मजुण्य को जो शुभ संयोग प्राप्त हैं, अन्य जीवों के 
नहीं। प्रनुष्य-शरीर किस प्रकार मिला है, इसे जानने के 
लिए पिछली यादें स्मरण करा। अगर आप चिर-अतीत फी 
घटनाओं पर दृष्टि-निपात करेंगे तो आपके रोम-रोम जड़े 
हो जाएँगे। आप सोचने लगेंगे-रे श्रात्मा ! तुझे कैसी अ्रनमेत् 
बस्तु मिली है और तू डसका कितना जघन्य उपयोग फर 
रहा है ! हे मानव | तुझे बह शरीर मिला है, जिसमें अद्दस्त, 
राम आदि पुरय-पुरुष हुए थे। ऐसी अमूल्य एवं उत्तम दस्तु 


[११७] भवगद-घर्णन 


के व्‌ (सका दुरुपयोग कर रहा है | मानों यह शरीर 
तुच्छ है । 


-इस शरीर की तुलता में संसार की बहुमूल्य वस्तु भी 
नही ठहर सकती । एक मनुप्य-शरीर के सामने संसार की 
समस्त सम्पत्ति शोड़ी कीमत की भी नहीं है। ऐसा मूल्यवान्‌ 
प्तानव-शरीर महान्‌ कष्ट सहन फरने के पश्चात्‌ भाप्त हुआ है। 
न ज्ञाने फिन-किन योनियों में रहकर, श्रात्मा ने मनुष्य-योनि 
पाई है। अतएव शरीर का सूत्य समझो और प्राणी मान्न के 
ग्रत समभाव धारण करो। आज तुम जिस जीव के प्रति 
चूणाभाव धारण करते हो, न जांने फितनी बार उश्ली जीव 
के रुप में तुम रह चुके हो। भगवान्‌ का कथन इस छत्य का 
साक्षी है । 


भगवान्‌ अएने अतीत कालीन समस्त भवो को जानते 
थे, अ्रतएव समस्त प्राणियों पर उनका समभाव था। 


कटा जा सकता है कि श्ृहस्थी की भंझटों में फेसा 
हुआ मनुष्य समभाव कैसे धारण कर सकता है? और यदि 
चंद समभावी बनता दे तो अपना व्यवहार फैसे चला सकता 
है! समेभाव घारण करने पर कैसे दुकान चलाई जञायगी ! 
कैसे किल्री को ठगा जायगा ! और कैसे जिया जायगा ? अतः 
समभाव का उपदेश चाहे साधुओं के लिए शपयुक्त हो, 
गृहस्थों के लिए नहीं है। 


लेकिन विचार की यह प्रणाली ही विपरीत है. । यदि 
समभाव से संसार का काम न्ीं चल सकता तो क्या विषम- 
भाव से काम चलेगा ! अगर डाक्टर कहता है कि शुद्ध हवा 
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चलने से हमारा काम नहीं चलता, फ्योफि इससे गेग' नहीं 
होते। तो डाप्टर फे इस प्रथन का आप पैसा समभेंगे ! 

(१ बुरा 

धनिकों ने यहुत-पा श्रभाज खरीद कर भर लिया। 
लेकिन चर्पा ठीक होने लगी इर्सा३ए व रान तंग कि धनाज 
सस्ता होने से हमारा दौचाला निफल जायगा। व चाहत हू 
कि या तो अतिवृष्टि हो जाय या अनावृप्ि है जाय, शिससे 
फसल विगड़ ज्ञावे | क्या धनिकों की इस इच्छा का सद तोग 


ठीक कहेंगे ! 

! नहीं कं | 

इसी प्रकार स्वार्थ-लालुप लाभी-लालची लेाग यह 
कहते है कि समभाव से काम नहीं चल सफता। मगर जे 
लोग अपना स्वार्थ छोड़ कर श्रधवा शपते स्वार्थ के समान 
ही दूसरों के स्वार्थ को महत्व ठकर विद,र करते हैं. वे आनते 
है कि समभाव से ही संसार का काम चल सकता हे। सम- 
भाव से दी सेसार स्थिर रह सकत। है । समभापष स ही 
स्वगे के समान सुखप्रय वन सकता है। समभाव से हो शान्ति 
और सन्‍्तोष से परिपूर्ण जीवत वन खकता है। समभाव क 
बित्ता संसार नरक के तुल्य वनता हे । समभाव के अमाच 
में जीवन अस्थिर, अशान्त. फ्लेशमय और सम्तापयुक्त चनता 
है। संसार में जितनी मात्रा में समभाव फी चूडि होगी. 
उतनी हो भावा में छुख की बृद्धि होगी। 

.. डाक्टर शपने जघन्य स्वार्थ की साधना के लिए वायु 

का विकृत करने की इच्छा करता है। उसकी इच्छा पूरी होने 


से संक्षार में खरावी पेदा दोती है । इसका अर यहां है कि 
समभाष न रहते से संसार में खरावी होगी.। - कर 


है 
$ 
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समभाव अमृत है और विषमभाव विष है । श्रम्ृत ले 
काम न चल कर विष से काम चलेगा, यह कथन जेंस सूखों 
का ही हो सकता है, इसी प्रकार समभाव से नहीं वरन विषम 
भाव से संघार चल्षता है, यह कहना भी मूर्खों का ही है। 


' भाई-भाई में जव खांचतान आरम्भ होती है, एक भाई 
अपने स्वार्थ को ही प्रधाव मान कर दूसरे भाई के स्वार्थ की 
तरफ फूठी आँख से भी नही देखता तव विषमता उत्पन्न 
होती है। विपमता का विपर किस प्रकार फैलता है और उस 
से कितना घिनाश एवं विध्वेस होता है, यह जानने के लिए 
राजा कोणिक और वहिलकुमार का दृष्टान्त प्यौप्त है। कोरिक 
और वहिलकुमार भाई-भाई थे। वहिलकुमार ने सनन्‍्तोष 
किया कि राज्ए में हिस्सा न मिला, न सही, हार और हाथी 
हो वहुत है। लेकेन पद्मावती रानो ने अपने पति कोशिक 
का भद्दकाया । उस ने कहा-' सम्पूर्ण राजकीय वैभव का सार 
हार हाथीहीहै | वहिलकुमार ने वह ले लिया। वह तो मक्खन 
था। छाद्ठ के समान इस राज्यं में क्या रक्खा है ? तुम 
निस्सार राज्य में क्यों भरसा गये ! अगर हार-हाथी न मिला 
ते हम तुम राजा रानी ही कया रहे ! 


राजा कोणिक ने पहले तो कह दिया कि झ्वियों की 
बातों में लग कर में अपने भाई से विरोध नहीं .कर सकता। 
लेकिन पद्मा ने कोणिक को फिर उस्केरा। उसने कह! - हार हाथी 
नहीं चाहते ते! न सही, पर एक बार माँग तो देखो । माँगने 
से मालरूप्त हो जायगा कि जिसे आप अपना भाई समसते हैं, 
डसके हृदय में आपके लिए कितना स्थान है? 


' कहते हैं, काली नागिन से जितनी हानि नहीं होती. 
उतनी दु्ुद्धि वाले मनुष्य के संसर्ग से होती है। इसी के 
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अनुसार फोरिक के अ्न्तःकरण में पश्ा करा परामश जप्र 
गया। उल ले कहा--क्ष्या मेरा भाई, मेरी इतनी-सी श्राज्षा 
नहीं मान्तेगा | ' यह कई कर कोशिक ने एक दूत वहिलकुमार 
के पास भेजा | दूत के साथ कहलाया--सैया हार हाथी 
जैज दो | इतते दिन तुम ने रज़्खा है, अब फुछ दिन तक 
हम रहखेंगे। 


दूत गया। इसमे बहिलकुमार से फोणिक का संदेश 
कहा । लंदेश सुनकर वहिलकुमार का संतोष, क्रोध के रुप में 
परिणत हो गया। उसने फहा--राज्य के हिस्से के समय 


तो मैं याद न भ्राया और हार -हाथी -हथियांने के लिए भैया! 
है। गया !' 


इस प्रकार दोनों भाइयों का भंत्त विगड़ गया। इस 
विगाड़ का परिणाम यह आया कि एक करोड़, श्रस्ली लाख 
मनुष्यों का ऋणता पूवेक रूंहार हुआ। और दूसरे प्राणी कितने 
मरे, यह कान जाने ! इस भीषण तर-सेशर से सी हाथ 
कुछ ने आया। हार देवता ले गये । हधथा मर गया। कीरिक 
विशाला नगरी को ध्वंस करके अपने दूस सहोद्र भाईयों 
को मरवाकर वापस लौट आया। $ 


यह सब समभाच के अभाव का और विषम भाव की 
प्रथहता का परिणाम है। इसके विरुद्ध, समभाव से कितनी 
शान्ति आर कितना आनंद होता है, यद्द ज्ञानने के लिए 
रामचन्द्र का उदाहरण मौजूद है। 


जिसके हृदय में समभाव विद्यमान है चह पकास्त में 
बैठा हुआ भी संसार की भलाई कर रहा है। जिसका हृदय 
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चुरी भावनाओं का केन्द्र चना हुआ है वह एकास्त में बैठा 
हुआ भी संसार में आग फैला रहा है। 


राम के हृदय में सी भगवान्‌ मद्दावीर के समभाव के 
प्रति उद्दानुभूति थी। इसी कारण उन्‍होंने मादा के हृदय की 
विषमता को संग करने के लिए अपने श्रधिकार को-अयोध्या 
के राज्य को-होड़ दिया था। यहाँ यह कहा जा सकता है कि 
रामचन्द्र और भगपान्‌ महावीर के समय में बहुत अल्तर है। 
फिर महवीर के समभाव के प्रति राम को स्ानुभूति थी, यह 
कथन चुक्लि संगत कैसे हो सकता है! इसका उत्तर यह है 
कि जगत्‌ अ्रवादिकाल से है और जगत्‌ की भाँति ही सत्य-- 
आदर्श भी भनादि हैं। व्यक्ति कभी होता है, कमी नहीं, मगर 
आदर्श स्थायी द्वोता है। जो व्यक्षि जिस आदशे को अपने 
जीवन में मू्े रूपसे प्रतिविम्वित करता है, जिसका जीवन जिस “ 

का अतोक वन जाता है, वह आदर्श ढसीका कहलाता 
है। वस्तुतः भाद्श शाश्वत, स्थायी और अनादि झनन्त है। 


राम के स्थूल चरित्र को देखा जाय तो प्रतीत द्ोता 
होगा कि समभाव से आदश राज्य-राम राज्य होता है और 
विषमभाव से वही दवात्ञ होता है जो दुर्योधन का हुआ था। 
जब हृदय में समभ्राव होता है तो प्रकृति भी कुछ अलौकिक- 
सी हो जाती है। ४ 


साधारणतया लोग चाहते हैं कि/हम बड़े हो जायें दो 
दूसरों को दवा ले। लेकिन राम ने अपने अधिकार का राज्य 
त्याग कर अपने बड़प्पत्त का परिचय दिया। यह सब घममाव 
की मदिमा है। अहंकार के द्वारा वढ़े होने से कोई बड़ा नहीं 
दोता । सच्चा बद्ष्पन, दूसरों को बढ़ा बनाकर भाप छोड 
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यनने से आता है। मगर संसार इस साई को नहीं सम- 
भता। छोटों पर श्रत्याचार फरना ही आज़ वड़ुप्पन का 
बिह भाना जाता है | 


झाज विश्य में इतती विषमता व्याप रही है कि 
सन्तान अपने माता-पिता की अवदेलना करने में भी संकोच 
नहीं करती। कल मेने एफ पृद्ध पुरुष को देखा था। दृद्धावस्था 
के-कारण उसका शरीर और हो गया था । दाथ पेर शक्ति 
हौन हो गये थे। फिर भी वह सिर पर वीक लादे घाटी चढ़ 
रहा था। उसे वहुत ही कष्ट अनुभव हो रहा था। उसे देख 
कर पक सुर्लिम भाई ते, जो शायद बूढ़े से परिचित ये- 
कहा इस बुदहे की जैसी औलाद है, चैसी होकर मर जाय 
तो शज्छा है।! अर्थात्‌ उस ने धूद्े कौ सन्‍्तान को कतझ् 
बतलाया और ऐसी सन्तान के होने की अपेक्षा न होना 
शधिक अ्रच्दा समका। 


ऐसे दुवेत बुद्ध पर किसे दया न आयेगी ! जिस के 
हृदय में समभाव का थोड़ा-सा भी अंश है, वह द्ववित हुए 
दिला नहीं रह सकता । पर आज ऐसे अनेफ-अनगितती 
मदुष्य है जो अशक् द्ोने पर भी परिश्रम करते है श्र फिर 
भी भरपेट भोजन नहीं पाते । ऐसे लोगो पर श्राप को फितनो 
व्याआती है! ' 


.उस गरोबो पर आपका ही दोभ है । आप के बोझ 

से दे दे जा रहे हैं। यह बहुमूल्य मिरों के वद्ध उन्हें मार 
है। अगर आपने इन बस्यों का त्याग कर दियां होता 

तो यह भूझों क्यों मरते ! मगर आप के अन्ताकरण में झभी 
उक सप्रभाद ज्ञागृत नहीं हआ है। दूसरों के दुख को आप 
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अपना दुख नहीं मानते । यही नहीं, दूसरों के दुख को आप 
अपने खुख का साधन वना रहे हैँ। जेन धम की बुनियाद 
समभाव है। जब तक आप में सम्भाव नहीं आता, आप 
के अन्तःकरण में करुणा का इद्य नहीं होता, तब तक घमे 
का प्रभाव नहीं फेल सकता । 

लोग अगर मौज-शौक ल्ाग दें, चिलालमय जीवन 
का विसजन कर दें तो गरीवों को अपने बोझ से हलका कर 
सकेंगे, साथ ही, अपने जीचन को भी छुधार के पथ पर 
अग्रसर कर सकेंगे। क्‍या विज्ञासिता-वद्धक बारीक बस्तर 
पहनने से त्रह्यचये के पालन में सहायता मिलती है? अगर 
नहीं, तो अपने जीवन को विगाड़ने चाले तथा दूसरों को भी 
दुख में डालने वाले बर्तनों के पहनने से फया लाम है 


, बहिमे चाहे उपवास कर लेगी, तपस्या करने को तैयार 
हो जायेगी, परन्तु मौज-शौक द्यागने को तैयार नहीं होतीं। 
ऐसा करने वाली वहिनों के दिल में दया है, यद्द कैसे फहा 
जा सकता है ! एक रुपये की खादी का रुपया गरीबों को 
मिलता है ओर मील के कपड़े का रुपया मद्दापाप में ज्ञाता 
है। मील के कपड़े के लिए दिया हुआ रुपया आप ही को 
परतन्त्र बनाता है। पर यद सीधा-सादा विचार लोगों को 
नदी जंचता | इसका मुख्य कारण समभाव का अभाव है । 


रामचन्द्र ने केफेयी के हृदय में सास्य का अभाव 
देखा। उसे सुधारने के विचार से रामचन्द्र ने खोता सहित 
छाल के वस्ध पहिने और अन्त में कैकेयी के अन्तःकरण में 
समता भाव जागृत कर द्या। ऐसा रामचन्द्र का साम्यभाव 
था। चास्तच में सद्या समताभावी व्यक्लि दी दूसरों को विषम- 
भाव से रमते लद्दों देख सकता । 


भ्रीमगवती सूत्र [१२४ | 


भगवान्‌ मद्दावीर. में साम्यमाव पराक्राप्ठा को पहुँच 
गया था। अतः बह 'समण ” अर्थात्‌ प्राणी मात्र के साथ 
समता से वत्तेमे वाले कहलाते है। 


'भगवार' शब्द की व्याख्या 


* भगवान्‌” शब्द 'भग ' घातु से बना है। ' भग ' का 
छा है-ऐश्वय । भर्थाव्‌ जो सप्रप्न ऐश्वय से युक्ल दे वह 
भगवान्‌ कहलाता है। कहा भी है-- 


ऐश्वयंस्प समग्रस्य रूपस्य यश॒त्त) श्रिय! | 
धर्मधाथ प्रयह्तत, पणां भग इत्तीड्नना ॥ 


अर्थात्‌-सम्पूर ऐश्वये, रूप, यश, श्री, घमे और प्रयत्न, 
यह छु। 'भग' शुब्द के वाच्य हैं। 

कहा जा सकता है कि त्यागी-तपरची चीतराग पुरुष 
में ऐश्वय क्‍या हो सकता है ! और उस ऐश्वर्य की हम झैलें 
देख सकते है! इसका उत्तर यह है कि जड़ एवं स्थूल ऐश्वय 
स्थूल नेत्री से देखा जा सकठा है और सूर्टम ऐश्वर्य को 
देखने फे लिए सूचम नेत्र की आवश्यकता होती है। आन्त-* 
रिफ दृष्टि जिन्हें प्राप्त है वे भगवान्‌ का ऐश्दर्य देख सकते हैं । 
भगवान्‌ की अनन्त आत्मिक विभूति ही उनका ऐः्वर्य है। 

कर्पना कीजिए, एक स्वामी और उसका सेवक समान 
चख्र पहन कर खटे हैँ। फिर भी भलीमौति देखने वाले को 
यद्द वात मालूम हो जाती है कि यह स्वामी और यह सेवक 


[११४] ु भगवद-चर्णन 


है। जब साधारण मदुष्य के शरीर पर भी ऐश्वर्य के चिह्न , 
) दिखाई दे ज्ञांते है तो जिलोक पूज्य भगवान्‌ के ऐश्वय की देख 
लेना कोई कठिन वात नहीं है | 


आज भी कई चित्रों में, जिसका वह चित्र होता है 
डसके आसपास अगर वह विभूषितमान्‌ हो तो एक प्रसा- 
मण्डल बना रहता है । पर प्रभामए्ल उसके विभूतिमान्‌ 
होने अर है। आधुनिक विशन भी इस बात को पुष्ट 
करता है। 


सारांश यह फि सगवान्‌ का अर्थ है-ऐश्वय सम्पन्न 
और पूज्य । जो ऐश्वये से सम्पत्न और पूज्य होता है वह 
भगवान्‌ कहलाता है। चाहे कोई उसकी अवज्ना भी करे मगर 
उसकी पृज्यता में कमी नदी होती । जैसे सूये में प्रकाश देने 
की स्वाभाविक शक्ति है, किसी के मालने या कहने से सूर्य 
प्रकाशक नहीं है, और यदि कोई धघृष्टता पूर्वक सू्ये को प्रकाशक 
न मात तो भी उसका प्रकाश कम नहीं होता, उसी प्रकार 
भगवान्‌ किसी के कहने से, किसी के बनाने से पूज्य नहीं 
वने हैं, किन्तु उनमें सहज पूज्यता विद्यमान है। यह बात 
दूसरी है कि जैसे किसी किसी प्राणी को सूर्य का प्रकाश ' 
अच्छा नहीं लगता, उसी तरह कुछ लोगों को भगवान्‌ का 
चैमव अच्छा न लगे। फिर भी जैसे सूर्य का उसमें फोई दोष 
नहीं है, उसी प्रकार अगर कुछ लोग भगवान का वैमव न देख 
सके तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है । ०५ 
। * श्रः-चीर विऋान्तो ' घातु से वीर शब्द बना है। जो 
अपने वैरियां का नाश कर डालता है। उस किक पा 
को वीर कहते है। वीरों में भी जो महान वार है, बह मंहँवीर 


कहलाता है। * * 


प्रश्न किया जा सकता है कि चक्रवर्ती शाजा और 
साधारण राजा सी अपने शत्रुओं का नाश कर डालता दै। 
फिर उन्हें दौर न कहकर भगवान्‌ को ही चीर क्यों कहा गया 
है ! महावीर में कौनसी वारता थी ! इस प्रश्न का समाधान 
यद्द है कि भगवान्‌ महावीर को न केवत वीर, वरन्‌ महावीए 
कहा गया है । सब से बड़े वार फो महावीर कहते हैं। 
भगवार्‌ को महावीर कहने का कारण यह है कि उन्होंने 
आन्तरिक शज्ञओं पर विज्ञय प्रात की थी। वाह्य शधओं को 
जीतने वाला चौर कहलाता है ओर आन्तरिक शुओं को 
जीतने वाला महावीर कहलाता है। 


बाह्य शतुओं को स्थूल साधनों से, पाशविक श॒क्ति से, 
शस््र आदि को सहायता से जीतना आसान है। मगर आन्त- 
रिक शत्रु इस प्रकार नहीं जीते ज्ञा सकते । उन्हें जीतने के 
लिए आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती है। श्राध्यात्मिक 
बल द्वी सच्चा बल है. क्योंकि वह पर-साधनों पर निर्भर 
नही है। भगवान महावीर में भ्राध्यात्मिक बल को पराकाषप्ठा 
थी अतणएव उन्हें महावीर कहते है । 


इसके अतिरिक्व, आये धुए कणों को दितता घक्राहट के 
सहन कर लेने वाला पुरुष 'दौर कहलाता है। परन्तु मगवान्‌ 
केवल श्राये हुए फष्ठो को ही सहन तद्दी करते थे, मगर 
साधक अवस्था मे विशिष्ठ निज्ञेशा के हेतु कमी-कमी कण को 
इच्छा पृथक आमंत्रित करते थे और उन कष्ठों पर विद्यय प्राप्त 
करते थे। इस कारण साधारण दौर पुरुषों की अपेज्ा उनकी 
दीरता विलक्षण प्रकार को और उच्च श्रेणी की थी। इस कारण 
भी उन्हें महावीर कहा ज्ञा सकता है। 


[ १२७] भवगदू-चर्णन 


शाम दो प्रकार के देते है। एक ते जन्म के समय गुण 
या प्रयोजन फो लद्य करके नाम रबखा जाता है और दूसरा 
झमुक प्रकार फे विशिष्ठ पराकमम आदि गुणों को देखकर ' 
संसार नाम देता है। भगवान्‌ का 'महावीर' नाम जन्म सिद्ध 
नहीं है। देवों ने बाद में थद नाम रक्खा है । भगवान फा 
क्म्म-ताम वद्धमान' था। देवों ने यह चाभ क्‍यों दिया, इस 
संबंध में आचारांग सूच में और कल्पसृत्र में कहा दै-- 


*झयले भय-मभेरवाण, खेतिखम परीसहोवसग्गाण। 
देवेंहि कए महापीरेत्ति ॥ 


अथीत्‌-बिज्ञली आदि द्वारा होने याले आकस्मिक मय 
से तथा सिंह आदि हिंसक पशुओं की गजेना तथा देव आदि 
के अद्ृद्स्य आदि से उत्पन्न होने वाले मैरव (भय) से विच- 
लित नहीं हुए, भय-भैरव में सुमेर की तरद्द अचल रहे, घोर 
जे घोर परीषद और उपसगे आने पर भी क्षमा का त्याग 
नहीं किया, इस कारण-इन गुणों को देख कर देवताओं ने 
भगवान्‌ वद्धेमान का नाम 'मद्यावीर रख दिया 


आत्मा में वसने वाले और आत्मा का बिगाड़ करने 
वाले काम, क्रोध आदि दुजय रिपुओं को जीतने वाला महावीर! 
कददलाता है। इससे यद्द सिद्ध है कि मलुष्य रूपी शत्रुओं को 
जीतने के कारण नहीं मगर श्रन्तरंय शत्वओं को जीतने “के 


* कारण भगवान्‌ का यह नाम प्रसिद्ध हुआ था। भनुष्यों को 


ते उन्होंने कमी शहु समझा ही नहीं था । 


कहा जा सकता है कि साधु अपनी मदटडली में चैठ 
कर अपनी बड़ाई कर लेते हैं । मगर इन वयातों की 


अीभिगरदी दुद [१२८] 


उत्यदा का प्रमाए क्या है ! इस उन्दन्ध भें एक उदाहरय 
दिया बाहा है। 


एक सेनापति उापकओ के समीप देठा था। साधुओं 
से साघुता की प्रशंसा करते हुए कशा- वीर पुरुष ही साधु 
हो उक्तता है ! 


सेदापति ने कहा इस में पशंता की क्‍या दात है 
आए झपने घुंइ से ऋपनी दढ़ाई कर रहे है। श्रगर आप 
हाथ ने हतदार हें तो पता चतेया कि दीरता किसे कहते हैं ? 
आप साधु को दीए दठतादे है, पर जहाँ ठतवासों को 
खद्झद होती है वहा साधु नहीं दहर सकता। 


सेन पत्ते की दाठ खुनकर साधु हैस दिये । उन्होंने 
कहा-सेनापति ' जल्दी जोश भें झा जाने से सशी दात समस्त 
में नहीँ आती। शान्तिपूदेिक्त विचार करे तो साधुझो की 
दौरता का एदा चत झ्ावगया। झगर एक ऋदमी अकेहा ही 
दस हजार आदइपियों को जीद ले हो उसे ऋप क्या कहेंगे ? 


सेदापति-पऐला होदा संमद इतौत नहीं डोठा, फिर 
मी अगर केई दस हजार आईपसियों जे जद ते तो चह 
अदचस्य ही दीर कहतायगा। 


साध देति--उीक है। तेकित कोई इसर झाइमी दस 
'इज्ाार आदि क्षे दोतने चाले क्षे मी ज्ञीठ ले तो उसे आप 
क्या कहेंगे "5 

सेनापति-उले महयई र कहता होगा। 

साधु-देखे. संचार में वड़े-चड़े शल्नघासे थे। डदा- 
इरए के दिए राबए को ही रुूसछ तौजिए ७ राव प्रचदएद 


कि 


[१३९] संग्वदू-वरणन 


चीरं था। उस ने लाखो पर विजंय प्राप्त की थी। मर्गर जिस 
कॉम ने उसे सी जीत॑ लिया घद फाम घीर कदलाया कि नदी ! 
रावण ने हजारो-लाखों योद्धाओ् को पराजित कर दिया, मगर 
सीता की आँखों को चह न जीत सका । झतएव काम तने इसे 
पराजित करके नचा डाला। जिसके प्रवल प्रताप के आगे बड़े २ 
राज-संहराजा नवमस्तक दोत थे, जिसकी प्रचणएड शक्ति से 
चढ़े-वंड़े श्रवौर भी अभिभूत हो जाते थे, घद लाखो को 
जीतने वाला राबण, अवला फहलाने वाली सीता के आगे 


दाथ जोइने लगा और उसके पैरों में पढ़ने लगा। मगर सीता 
थे उसे ठुकरा दिया । 


प्रश्त उपास्यित छोता है--वार कौन था ? रावण 

या काम १ 
सेनापति-काम | काम को जीतना बहुत कठिन है? 
* खाधु-काम लाखो फो जीतने वाला वीर है मगर 
जो सत्वशाली पुरुष दौर काम को भी जीत लेता है उसे 
क्या कहना चाहिये ! काम-विज्वय का ढोंग करने की बात 
ः ० मगर सचमुच दी जो काम को पराजित कर देंते 


फया करेगे १ ऐसे महात्‌ पराक्रमी पुरुष को महावीर! 
ऋह्ा जाता है । । 


साधु अकेले काम को दो नहीं जीतते, किन्तु करोघ, 
- मोह, मत्लण्ता- आदि को भी जीतते है। कझोघ के चश 
द्ोरूर अगर कोई पुरुष साधु को गांती देता है, उसके 
खिल्ाफ़ तलबार लेकर खड़ा हो जाता है, तब भी सच्चा साधु 
'ऊद्ध नहीं होता । क्ष्या इस प्रकार काम और झोघ को जीतना 
साधारण बात है !. 


भीमगवती सूत्र [१३०] 


साधु का यह कथन सेनापाति ने सहर्प स्वीकार किया। 
सेनापाति बोला-काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य शादि सबको 
जीतने बाला तो वीर है ही, लेकिन इसमें से एक को जीतने 
वाला भी वीर है। 

झदिकर- 

एक तो काम क्रोध आदि आस्तरिक शधुओं फो जीतने 
के कारण भगवान्‌ फो भद्दावीर कह! है, दूसरे 'आदिकर' 
अथात्‌ आदि करने वाल होने से सी उन्हें महावीर फदा है। 
भगवान्‌ महावीर ने शुतधर्म की आदि की है, इस कारण वह 
आदिकरः कहलाते है 

आचारंग आदि बारह झग -प्रेथ भ्रतधर्म कहलाते हैं। 
# प्रथम अंग आचारांग से लेकर वारदव अग दृष्टिवाद तक 
का, जिनमें साधु के झाचार घर्म से लेकर समस्त पदाथों का 
चर्णन किया गया है, 'हुतघर्म' शब्द से व्यवद्दार होता दै। 
इस हृतथम के झदिकत्तो श्थौत्‌ आरा उपदेशक होने के 
कारण भगवान्‌ महावार को 'आहइगरे' अरथोत्‌ आदिकर या 
आादिकर्सा कहा गया है| 


$ बारह भड्डों के नाम और उनका विषय संक्षेप्र में इस 
प्रकार है- 

- ३, नाचारांग-इस भअड्डू में निम्नन्य श्रमणों का भ्राचार, 
गोचार'( मिक्षा लेने की विधि) विनय, विनय का फेर, कायेत्तर्ग 
आदि स्थान, विहारभूमि आदि में गन, चेक्रमण, भाहार आदि 
वा परिमाए (यात्रा), छाध्याय आदि में नियोग, भाषा समिति, 
गुह्ति, शम्पा, ्पौच , मक्त-पान, उद्गम आदि, दोषों की शुद्धि, अत, 


[१३१] ह भसगवद-वर्णन 


न नम न 
नियम, तप आदि विषय वर्णित है | आ्राचाराड््र भें दो श्रतत्कन्ध, 
प्चौस अध्ययन, पचास उद्देशनक्ाछ और पचातसी समुद्देशन- 
काल हैं। * 


२. सृत्रहरताड़-इपमें स्वपिद्वान्त, परपिद्वान्त, ख-परिद्वान्त, 
जीव, भजीव, जीवाजीव, छोक, अ्रलोक, छोकाछोक, जीव, भ्रजीव, 
पुण्य, पाप, अआ्भव, संवर, निर्जरा, बन्च, मोक्ष रूप पदार्थ, एक 
सौ अस्सी क्रियावादी के मत, चौरासी अक्रियावादी के मत, 
अज्ञानवादी के मत, बत्ती वैनपिक के मत, इस प्रकार तीन पौ 
त्रेसठ अन्यद्ष्टियों के मतों का निराकरण करके सिद्धान्त की 

- स्थापना, आदि का वर्णन है | इस में दो श्रुतस्कन्च, तेईप अध्ययन 
तेतीत उद्देशन काल और तेतीस समुद्देशन काछ हैं। 
हार पद हैं। 


३, स्थानांग---इस अग में खसमय का, परसमय का और 
खपरतमय का, नीव का, श्रणीव का, जीवार्नाव का, छोक का, 
अलोक का, छोकाछोक का, वर्णन है। इसमें एक श्रतस्कन्ध हैं। 
दस अध्ययन, इक्क्ीस उद्देशन काल, इक्कीस समुदेशन काल, और 
बहत्तर हजार पद हैं। 


9. समवायाग--इस॒ अंग में खसिद्धान्त, परसिद्वान्त, सव- 
परसिद्वान्त, और ऋमशः एक आदि अंक-बृद्धिपूवेक पदार्थों का 
निल्पण तथा द्वादशांगी रूप गणिपिटक के पर्यवों का प्रतिपादन 


भीमगवर्ती सूच [१३२] 


एज्म्ाधधयान्यर्यभानााा भा वा॥१०१५५००५० दानव मय ॥ २२२ ग०७ल्‍क सदन ५घ ७३४ ७०४७॥७७७०४५ध १७००० नाक 
हैं। छमें एक अध्ययन, एक मरुतकतल्व, एक रथेगनकाछ, एक 
समुद्रेशनका्, तथा एक लाख चवाढृस दनार पद ह्ं। 


५, व्याजञवा प्रशुप्ति--लत्मप, परसमय, ख-्पत्समप, जीव, 
भ्रनोत, नौवानीव, लोक, भलेक, छेकालेक, देव, राणा, राज 
और संदि पुरुषों द्वता पूछे हुए फ्रनों के भात्ान्‌ द्वारा दिए हुए 
उत्तर इस सूत्र में-हैं। यह उत्तर द्रव्य, गुर, क्षेत्र, काछ) पर्षव; 
प्रदेश और परिणाम के भ्रनुगम, निक्षतरण, नव, प्रमाण, एवं उपक्रम 
पलक ययात्यित माव के प्रतिपादक हैं, लोक और अलेक को 
प्रकामित करने वाहे हैं, जे संसतार-सागर पे तिएने में पमबे है, 
इन्द्रूमित हैं, भन्य जीवों के हृदय को आनन्द देनेवाले हैं, अध- 
कार की महिनिता के वाशक हैं, मी मॉति इृट् हैं, दीपक के 
समान हैं, बुद्धिवर्क हैं। ऐसे छत्तीए हजार प्रश्नो्तर व्याज्या- 
प्रत्नप्ति भू में दिये गये हैं| इस अडडू में एक श्रुतक्तन्ध, साविक 
पी भरव्ययत, दस हमार टदेशक, दस इजार समुदेशक, छत्तीत 


हनार प्रइन शरौर चौएती हमार पढ़ हैं | नन्दौलृर में कहीं दो जड़ 
अव्यात्ती हनार पद भी बताये हैं| 


६, इताधमंक्रथा--55 भ्रड्ड में उदाहरण योन्य पुरुषों के 
नगर, उद्यान, चैंस वनखण्ड, राजा, माता-पिता, पत्ता, घमो- 
चार्य, धमंकया, ऐहककिक एवं पारहौक्िक अद्धि, मोमपरियाग, 
उंक्षा, श्रुपरहण्‌, तर, उपयान, पर्याय, संलेखना, मक्तप्रचास्यान, 
पारपगमन, देवडोकगम्तन, सुकुछों में अवतार लेना, गेषिलम 
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और मोक्षप्राप्ति आदि विषयों का वरोन है। इस अू में दो श्रुत- 
स्कल्थ और उनतीस अध्ययन है | यह अध्ययन दो प्रकार के है 
चातिति और कल्पित | इसमें धर्मकथा के दस वंगे हैं। एक-एक 
: धर्मकथा में पाँच-पॉच सौ श्राज्यायिकाएँ है। एक-एक श्राझ्यायिका 
में पॉच-पाँच सौ उपास्यायिकाएँ हैं| एक-एक उपाख्यायिका में पोंच- 
पाँच सौ आख्यायिकोपास्यायिकाएँ हैं | इस प्रकार कुछ मिलकर 
पांडे तीन करोड़ भ्रात्यायिकाएँ होती है। उनतीस दद्देशनकाल 


हूँ इतने ही समुद्ेशनकाल हैँ । पॉच छाख छियतर हमार 
पद है। 


७, उपाशक दरशांग-इस अड्ड में श्रावकों के नगर, उद्यान, 
चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, समकसरण, श्रावकों 
के शील्तत, विर्मण, गुणत्रत, प्रत्याव्यान, पौषधोपबास, श्रुतपरिप्रह, 
तप, उपधान, पढिमा, उपसगे, संखेखना, मत्तप्रत्यात्यान, पादोप- 
गमन, देवहोकगमन, सुकुछ में जन्म, बोषिकाभम और  श्र्न्तक्रिया 
आदि का वर्ण है। इस में एक श्रुतस्कन्ध, दस अध्ययन, दस 
लद्रैशनकाल, दस समुदेशनकाल, और ग्यारह छाख बावन हजार पद हैं। 


८, अन्त कदशा--इस अंग में तीर्थंकर आदि के नगर, 

उद्यान, चैत्य, वनखण्ड,'राना, माता-पिता; समवसरण, धमोचार्य, 

“ धर्मकथा, ऐहलीकिक-पारछौकिक ऋद्दि विशेष, मोगपरिद्याग, दीक्षा, 
श्रुत ग्रहण, तप, उपधान, पडिमा, क्षमा आदि धमम, सत्तरह प्रकार 

का संयम, क्रियाएँ, समिति, गुति, अप्रमादयोग, उत्तम ल्ाध्याय 


धीमगवती उतर [१३४ ] 


और ध्यान का लहप; चार कर्मों का क्षप, केवठ ज्ञान की प्राप्ति, 
मुनियं। द्वारा पात्य हुआ पर्याय, मुक्ति गमन भ्रादि का वर्णन है| 
इस प्रेग मे एक भरुतस्कन्व, भ्राठ वो, दस ब्रव्यपत, दस हहे- 
शद काल, दस समुद्ेशन काल, तेईप राख भर चार हमार पद हैं। 


६, अनुत्तरोपपरातिक--इस्त श्रेग में भ्रनुत्तोपपातिकों के 
नगर, उद्याव आदि आठ अ्ग में वर्शित विषयों का निल्‍्यर है। 
इप्त भग में भी एक भ्रुतत्कन्च, दस शअध्यपत, तीन वगे, दस 
उद्देगनज्ञाल, दस प्मुक्ेशनकाल, श्रौर सैंतालीस छा श्राठ 
हनार फ़ हैं। ह 


१०, प्र व्याकणश-«एक श्र आठ प्रनन, एक सी 
श्राठ अप्र्न, एक सौ श्रा5 प्रज्नाफ्र्न, विद्या के अतिशय तथा 
नागकुमार पते सुवगक्ुमार के साथ हुए संत्राद | इस भ्रेग में एक 
श्रुतक्न्च, पैतालीस उद्देशनकाल, पैतालीत समुकषेनकाल, बानवे 
लाख और सोलह हजार पढ़ हैं। 


११, विपाकश्नुत-सुझत भौर दुष्ड्रत कर्मों का फल | यह 
फल पंश्षेप में दो! प्रकार का है-दुःखडियाक और सुझविपाक्त | दस 
दु'खविपाक तथा दस सुखविषाक हैं । दु"खविषाक में, दु.खबियाक 
वाले के नगए, उद्यान, चैत्म, वनरण्ड, राबा, माता-पिता, मगवान्‌ 
का समगसरण, घममाचार्य, घर्मकया, नग्न, संसार और एवं 
हु खो की परम्परा का वर्शान है |.सुरविपाक में, सुदविपाकत वालों 


[१३४] भवगदू-वर्णेन 


कनिमलिनिनििनिनिलिकििकक भला आपका 
हे नगर आदि का वर्णन है | साथ हो उनकी ऋद्धि का, भोगों के 

त्याग का, दीक्षा का, शात्ष अध्ययन का, तप, ठपघान, प्रतिमा 
/ पडिमा ), संलेखना, भक्तप्त्याज्यान, पादोपगमन, देवछोकगमन, 
कुल में अवतार, बोघिछाभ और मुक्ति दि विषयों का निल्‍ुपण 
केस गया है। इस भड्डू में वीप अ्व्ययन हैं । बीस उद्देशनकाल 
और बीस समुदेशनका हैं । एक करोड शैराप्ी छाख और वत्तीत 
हमार पद हैं | 


१२, इश्लिद--दश्टवद अलन्त विशाल अग है । उसमें 
समस्त पदार्थों की प्रल्पणा है। उसके पोंच विभाग हैं-परिकर्म, 
सूत्र, पूषे, अनुयोग और चूलिका । 


वत्तमान काल में बारहवां अंग पूर्ण रूप से विच्छित्न होगया 
है। आ्रान वह उपलब्ध नहीं है| शेष ग्यारह अंग उपलब्ध हैं, 
किन्तु उनका भी बहुत-सा भ्रश विच्छिल हो गया है। अतएव 
पदों की संख्या भ्रादि में अन्तर पड़ जाना स्वाभाविक है। वर्शित 
विषयों में न्यूनता आ नाना मी स्वाभाविक है | ऊपर नो परिणाम 
एवं विषय का उल्हेख किया गया है वह प्राचीन काठीन है, नब 
सम्पूणे रूप से अग-शाज्ध उपल्य्ध थे | 


एज 
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धीमगवदी दूत [१३६ | 


प्रश्न- भगवान मद्दावीर श्रन्तिम तौथकर थे । उनसे 

पहले तेईस तीथकर हो चुके थे। प्रथम तीथकर भ्रीक्षपमदितर 
ज। उन्होंने भी दुत-धम की परुपण की थी । ऐसी स्थिति 
में आदिकृतों भगवान ऋषभ्ददेव का माना जाय अथवा 
भगवान प्रद्वीर को ? अथवा भगवान ऋष्भदेव शेर भग- 
वान्‌ मद्दांवीर में किसी प्रकार का मतभेद था ? श्या दोनों के 
धरम जुदे'जुदे थे ! जिनसे दोनों ही आदिकर्चा कहे जा सकते 
हैं। अगर दोनों की प्रद्षणा एक ही थी हो दोतों आदिकत्ती 
किस प्रकार कट्दे जा सकते हैं! 


उत्तर-म्रतभद सदा ऋल्पन में होता है । उवेह मगवान्‌ वस्तु 
के स्वरूप को पूरे कप से औरयथार्थ रुपसे जानते हैं, अतः 
उत्तमें मतभेद क्षी सभावत्रा ही नहीं की जा खकती। भगवान्‌ 
आपभेद्व और सगवान्‌ महावीर दोनें स्वत थे, अतः उनमें 
किंचित्‌ भी मतभेद नहीं था। फिर भी दोनों घमे के आदि- 
कर्तो कहताते हैं। यह वात एक उदाहरण से भली भांति 
समम में आ सकेगी । माद लौजिए, कसी घड़ी में आठ 
दिन्न ठक चलने चातो चादी दी। घही आठ दिन तक चतकर 
वेद होगी ही । इस समय घड़ी में जो चावी भरेगा बह घढ़ी 
को गति दा पुत्रःकरा कहताएगा या नहीं। उसी के प्रयत्त से वन्‍्द 
हुई घड़ी जी गति की आदि होगी। इसी प्रकार दी यकर मगवात्‌ 
प्रवचन करते हैं। परल्तु प्रबचन का समय पूरा होने पर 
अथाद्‌ चादी पूर्सी हो जाने पर दूसरे तीथेकर फिर चादी देते 
हैं अवचन करते हैं। दाईल तीचकर्य तक यद वात समक्िए। 
नईसव तोथकर भगवान्‌ पात्बेदाथ काशासन ढाई सौ वपै ठऊ 
चता।उसकेवाद चोवीसे और इस अबसर्पियी काल कै झंतिम 
दीवक्र मगबान महावीर मे छादी भरी। मगवार्‌ महावीर 


[१३७] भगवद-चर्णन 


५ न होंते तो जिन-शासन आगे न चलता | पर भगवान्‌ मद्ावीर 
ने प्रवचन रुपी घड़ी में चाबी देकर उसे चालू कर दिया। 
झतपव भंगवान महावीर शतधम के आदिकर्ता कहलाए | 


तौथेडूर शब्द की व्याख्या- 


अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान्‌ महावीर 
ने चाबी किस प्रकार दी ! वह आदिकर्ता क्यों कदलाए 
इसका दत्तर यह है कि भगवान्‌ 'तीथंकर थे। जिसके द्वारा 
संसार-सागर सरलता से तिरा ज्ञा सकता है वह तीथे कह- 
लाता दै। ऐसे तीथ की स्थापना करने के कारण तीथेकर 
भगवान्‌ महावीर को 'प्रादिकर' कहा गया है। 


नदी में से पानी लाया जाता है। पानी लाने वालों को 
असुविधा न हो, सरलता से पानी लाया जा सके, इस श्रमि 
प्राय से नदी के किनोरे सीढ़ियों! लगा दी जाती हैं अथवा 
दूसरी तरह से घाट वना दिया ज्ञाता है। घाद को भी तीथे 
कहते हैं। इसी प्रकार संसार-समुद्र से सुविधापूवेक एएर 
पहुँचने के लिए तीर्थ की स्थापना की गई है। ' 


यो ते विशेष शक्ति वाले नदी को तर कर पार कर 
सकते हैं, मगर पुल बन जाने पर चिेंटी भी नदी पार कर 
सकती है। पुत्र वनने से नदी 'पार करने में वहुत झंविधा 
होती है। इसी प्रकार संसार-समुद्र' को सुविधापूर्वक 
“ करने के लिए तीथे की स्थापना की जाती है। तीर्थ की स्था- 
पना करने वाले मद्दापुरूध तीथंकर कहलाते हैं। लौकिक 
समुद्र की तरह संसार-समुद्र भी अनेक विध दुःखों से परि- 
पूर्ण है। सभी ज्ञीव दुःखमय संसार सागर को पार करना 


2 
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चाहते हैं। मगर विना साधन के उसे पार करना कठिन है| 
अतएद तीयकर अ्वतरित होकर तीर्घ की स्थापना फरते हैं| 
इस प्रकार संसार -सागर से पार उतरने फे लिए पुल बनाने 


वाले ही तौर्थंकर कद्दलाते हूँ । 


नदी पार फरने के लिए वाँधा हुआ पुल स्थृूल नेन्नों से 
दिखाई देता है। मगर संसार को पार करने फे लिए बाधा 
हुआ पुल कौन-सा है ? इसका उत्तर यह है कि तीर्थकर्रों ने 
तीथे रूपी पुत्र बाधा है। सम्यग्शान, सम्परदर्शन एवं सम्यक्‌ 
चारिप्र को प्रवचन कद्दते है। तीथंकर भगवान्‌ ने फेवलशान 
उत्पन्न होने पर जगत्‌ के कल्याण के देतु जो प्रवचन कहे 
और जिन प्रवचनों को गणघरों ने पूरी तरह धारण किया, 


उन प्रवच्ननों फो तीथ कहते हैं । ऐसे तीथे की स्थापना करने 
वाले तीथकर कहलाते हैं । 


भगवान्‌ ने अपना तीथे इक्कीस हजार वर्ष तक चालू 
रहेगा, ऐसा वतलाया है। किन्तु तरदपंथ के स्थाप# अपने 
आपको ही तीथ की स्थापना करने वाला भानते हैँ। इनका 
कथन है कि तीर्थ का बविच्छेद हो गया था से इमने फिर 
से इसकी स्थापना की है। “मेरा तीथे इक्कीस ६जञार वर्ष 
चतेगा' भगवान्‌ के इस कथन का अर्थ वे यद फरते हैं. कि 
शास्ततीर्थ दी इतने घर चत्ेगा-साधु, साध्वी, भ्रावक और 
आपिका रूप तीर्थ पहले दी विच्छेद को प्राप्त हो जायगा । 


विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार 
का कथन भोले जीचों को ऋम में डालने के लिए, उच्दें पलो- 
भन देने के लिए और साथ ही अपने मुँह से ही अपनी 
महत्ता भदर्शित करने के लिए किया गया है। वास्तव में 


$ 
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भगवान्‌ ने जिस तौ्थ को २१ हजार वे पयेन्त चालू रहना 
बतलाया है वह साधु, साध्वी, आवक, भ्ाविका रुप चतुर्विध 
संघ ही है। 


भगवान्‌ ने शात्र में जिस सस्वग्हान, सम्यग्द्शन 
और सम्पक्‌ चारित्र रूप तीर्थ की स्थापना की है, वह अवि- 
नश्वर है। शान, दर्शन, चारित्र का कभी नाश नहीं होता। 
ऐसी अवस्था में उसके इफ़्कीस हजार वर्ष तक विद्यमान 
रहने की बात शा्धसंगत नहीं कही जा सकती । जब 
प्रवचन रुपी तीथ भप्रविनाशी है तो इक़्कीस हजार वर्ष तक 
स्थित रहने वाला तीथे चतुरविध संघ ही हो सकता 
है। अतः तेरहपन्थ के स्थापक की अपने आप ही पश्चीसवाँ 
तीथेड्ुडर बनने की चेष्ठा उपहासास्पद है। 


अब यह प्रश्न उपस्थित दोता दै कि प्रवचन किसे 
कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि चचन और प्रवचन में 
पर्याप अन्तर है। साधारण बोलचाहू को वचन कहते हैं। 
इसके तीन भेद हैं - एक खास वचन, दूसरा विवेक वचन 
और तीसरा विकल वचन । तथ्यहीन वचन विकल वचन 
कहलाते हैं। अपनी शक्ति से तोल-तोल कर बोलना विवेक 
वन हैं और साधारण बोलचाल को खास चचन कहते हैं। 

शानी पुरुष अपने निरमेल शान से वस्तु-स्वरुप को 
यथार्थ रूप में जान कर, संसार के कल्याण के लिए जो उप- 
देश-चचन बोलते है, चद्दी वचन “प्रवचन” कहलाते हैं । 


*._ न्यायाधीश (जज) अपने घर पर अपनी स्री आदि 
से बातचीत करता है और न्यायासन प्र बैठ कर, वादी-प्राति- 
वादी की यातें सुनकर, अपने शान से निर्यय करके फैसला 
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देने के लिए भी बोलता है। यद्यपि वचनों का उच्चारण दोनों 
जगद सदश है, फिर भी न्यायालय में वोले जाने वाले वचनो का 
महत्व कुछ और ही है। न्यायाधीश के फैसते के चचलों में 
शक्कि है। उन में हावि-ताम भरा हुआ है । अतएथ इस के 
उब-चचनो को फैसला कहते हैं। फैसले में अ्यि हुए शब्द 
मिसल का सार हैं।,इसी प्रकार ज़गद्‌ के ताम के लिए 
शनवान महात्माओं ने अपने कान के सार रूप मे जो वचत- 
प्रयोग किया दे उसे प्रवचन कहते है । 


३३७ ३९ 


जैले फैलले से फॉसी कटती दे, डसी प्रकार मगवान्‌ 
के प्रचचन से से नार की फोसी क्टती है। ससार कौ फौसी 
फांटने वाले वचन को प्रवचन कहते हैँ | फैसले में और 
प्रवचन में कुछ अन्तर भी है और पढ़ यही कि फैसला कभी 
सदोष भी. हो सकता है, उससे कभी फौँसी की लजा भी | 
मिलती है. मगर प्रवचन एकान्त रुप से फाँसी काटने वाला 
द्दी बाद । ऐसे प्रवचन की स्थापना करने वाले की तोथकर 
कह 


 सहसंुद्धे' शब्द का विवेचन | 

तीपकर सगवान्‌ से जो प्रबचत किया है, चह उन्दंनि 
किसी से सीख कर किया दै या स्वयं ज्ञानकर ! इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि तीयकर स्वयं ही अपने अनन्त, असीम 
केवल्क्ञान से पदाथों के सम्पूरों स्वरुप को दस्तामलकव॒त्‌ 
जानते है। उन्हें किसी से कुछ सीखने की श्रावश्यकता नहीं 
होती। किसी-से -सीखकर कहे हुए चचन वस्तुतः प्रवचन 
नहीं है, किन्तु- दूसरे के उपदेश के विना ही, स्वयमेद जिन्हें 


शान प्राप्त हो उन स्वये सम्बुद्ध भगवात्‌ का कथन है प्रवचन 
या ठौथे कहलाता है । 2204 008 
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आचाये और साधु किसी को दीक्षा देते हैं, किसी को 
' भ्रवक, आविका और किसी को साधु-साध्वी बनाते हैं। 
किसी को म्रत, घारण कराते है। फिर भी चंद तीथकर पद्वी 
के पात्र नहीं है, क्योंकि इतना करने से ही कोई तीयेकर नहीं 
हो जाता। तीर्थंकर पद्वी वही मद्दापुरुष, पा सकते है जो 
खये-दूसरे के उपदेश बिना शान प्राप करते हैं और प्राप्त शान 
के अनुसार तीथे की स्थापना करते हैं। आचाये और साधु 


तीथे हो सकते हैं, तीथेकर नहीं। तीथकर तो स्वयं से 
दी दोते है। प ठ 


जो लोग दूसरों से उपदेश भ्रहण करते हैं, उनमें भी 
स्वकीय घुद्धि किन्हीं अंशो में विद्यमान रहती है। अगर उनमें 
स्वकीय बुद्धि न हो तो दूसरे से उपदेश प्रहण करना ही 
असंभव है। ऐसी स्थिति भें सवे साधारण को भी स्वयं-चुद् 
क्यों न कद ज्ञाय ! इस शंका का समाधान थह है कि 
साधारण लौकिक बुद्धि होने से दी कोई स्वयं संबुद्ध नहीं 
कद्दलाता। आत्म कल्याण की दृष्टि से ज्ञो जगत के समस्त 
यदार्थों को जानता है--क््या देय है; क्‍या उपादेय (आाह्य ) है, 
क्या उपेक्षणीय-( उपेक्षा करने योग्य ) है, इस प्रकार पदार्थों 
का पूरी तरह ज्ञाता होता है और यदद शान भी जिसे स्वतः 
श्प्त दोता है, वही स्वयं संबचुद्ध कदलाता है। 


“पुरुषोत्तम शब्द का विवेचन- 


भगवान्‌ महावीर स्वामी पुरुषोत्तम थे-पुरुषों में उत्तम 
थ। भगवान्‌ के अलौकिक गुणों का अतिशय ही उनकी 
दत्तमता का फारण है। सगवाज्‌ के चाह्म और आस्यस्तर-दोने 
ही प्रकार के गुण लोक में असाधारण थे। उनका शरीर पक 
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हजार आठ उत्तम लक्षणों से सम्पन्न था, रुप में श्रद्ुपम 
और झसाधारण था। भगवान्‌ के शारीरिक साएव फी समा- 
दा कोई दूसरा नहीं। कर सकता था। इसी प्रकार इतके 
प्रात्तरिक गुण भी अ्रसाधारण थे। उनका घानातिशय, 
इशेनातिशय एवं वचनातिशय अलौकिक एवं अ्रसामान्य था। 
देवराज इन्द्र इनके रुप को देखते-देखते और उनके गुण की 
स्तुति करते-करते थक्रता नहीं था। इस प्रकार क्या शारीरिक 
ओर क्या भाध्यात्मिक, सभी विशेषताएँ भगवान में श्रसाधा- 
रण थीं। संसार का कोई भी पुरुष उनकी साती नहीं रखता 
था। इस कारण भगवान्‌ पुरुषोत्तम थे। 


धुरुपेत्तम' शब्द का व्यवहार साधारणतया आपेत्तिक 
समता के कारण भी किया जाता है। सौ-दो सौ पुरुषों में 
नो सब से भ्रधिक् सुन्दर हो, विशेष बुद्धिमान हो, चह भी 
तक में पुरुषात्तम कहा जाताहै। मगर भगवान्‌ में ऐसी 
सापेज्ञ उत्तमता नहीं थी। भगवान्‌ की उत्तमता सर्वोति- 
शायित्री थी अथाते संसार के समस्त पुरुषों की श्रपेत्षा से 
थी। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान्‌ को अगर के 
विशेषण लगाये गये हैं। 


पृर्पसिह-- 


. _ भगवान्‌ पुरुषोत्तम होने के साथ पुरुपसिंद भी थे। 
भगवाद्‌ लेगल में रहने दाल सिंह नही, चरन्‌ पुरुषों में. सिंह 
के समान थे । 


(सह! शच्द्‌ (दिस! घातु से बना है। जो हिंसा करता 


5 अन्य प्राणयों फो मारकर खा जाता है, इस बन्य पशु 
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को सिंह कहते है। सिंद में अनेक हुगुण होते हैं। फिर 
अईदिसा फी साक्षात्‌ मूत्ति भगवान्‌ को सिह के समान क्यो 
कहा गया है ! इसका रुत्तर यह है टन उपमभा' सा्वदेशिक 
कमी नहीं होती। उपमान और उपमेय-दोनों के समस्त गुणों 
का सीलान कभी हो नहं। सकता। मुख को चन्द्रमा की उपभा 
दी जाती है। मगर अमावस्या के अंधकार को दूर करने के 
लिए मुख का उपयोग नहीं। किया ज्ञा सकता। क्रोधी पुरुष 
को आम की उपमा दो ज्ञाती है। मगर भोजन पकाने के लिये 
ऋओषधी पुरुष का उपये।ग लहीं किया जा सकता। तात्पय यदद्‌ 
है कि उपमा सदा एकदेशीय होती है। दो पदाथों के एक या' 
कुछु अधिक गुणों फी समानता देखकर ही, एक से दूसरे को 
सममभने के लिए उपमा का ज्यवद्दार किया जाता दे। दो 
यदाथों के समस्त गुए एक सरीखे हो ही नहीं! सकते। यहाँ 
असगवान्‌ को 'लिंह' की जो उपमा दी है सो लिंह की चौरता-परा- 
क्रम रूप गुण की समानता को लक्ष्य करके द्वी दौगई है। 
सिद् में जद्दों अनेकों ठुगुंग हैं वहाँ उसमें वीरता का लोक- 
प्रसिद्ध गुण भी दे। जेसे समस्त पशुओं में सिंह अधिक 
पराक्रमशाल्री और घीर 'है, उसी प्रकार भगवान्‌ समस्त 
घुरुषों में अधिक पराक्रमी और वीर थे। इसी अभिप्रात्र को 
प्रकट करने के लिए सिंह की उपमा दी गई है। * 


भगवान्‌ में क्या शौय था ? कैसी चौरता थी ! जिसके 
फारण उन्हें लिद की उपमा दी गई है! ग्रह घतलाते के लिए 
आचाये कहते ह-- 


,. जिस समय भगवान्‌ दीक्षा लेकर अनन्त श्ञान आदि 
भे भवृत्त रुए तब की तो बात ही निराली है। उस समय का 
उसका पराकम शब्दों दर व्यक्र_नहों किया जा सकता।_ 


भीमगवती सूत्र [१४४ ] 


लेकिन मिस समय भगवान्‌ वालक थे तथ भगवान्‌ के परा 
क्रम की इन्द्र ने प्रशंसा की। इन्द्र ने कहा-- महावीर की 
शुरवीरता की तुलना नहीं हो सकती। उनकी वरावरी फोई 
नहीं कर सकता। भगवान्‌ अनुपम पीर दे '। मनुष्य की 
तो विप्तात ही फ्या है, देव ओर दानच भी उन्हें भयभीत 
वहीं कर सकता । 


इन्द्र द्वारा की हुईं भगवान्‌ मद्दावीर की इस प्रशंसा 
पर कुछ विरुद्ध प्रकृति वाले देवा को प्रतीति नहीं हुईं। यह 
प्रशंसा उन्हें रुची भी नहीं। वे कहने लंगे-मनप्य में इतनी 
शक्कि कैसे हो सकती दै ! कहो देव और दानव ओर कहां 
भन्ुण्य ! इस प्रकार सोंच कर उन्हंने भगवान्‌ मद्दावीर 
को पराजित -करने का विचार किया। इनमें से एक देव, 
जहाँ महावीर वालको के साथ खेल रदे थे वहाँ आया। देव 
यात्रक वन कर सगवान्‌ महावीर के साथ खेलने लगा। उस 
समर्य जो खेल हो रद्य था, उस में यह नियम था कि हारने वाला 
बालक, जीतने वाले को अपने कन्घे पर चढ़ावे । भगवान महा 
चीरशर वालेक रुपधारी देव का खेल हुआ । देव हार गया | 
तियमाजुसार देव से भहावीर को कंधे पर विठलाया। अपने 
केघे पर विठलाकर देव ते अपना शरीर वढ़ाता शुरू किया । 
देव का शरीर बढ़ते बढ़ते वहुत ऊँचा हो गया। यह अलौ- 
किक विस्मयज्ञनक एवं भयोत्पादक दृश्य देखकर सब वालक 
बुरी तरह मयभात हो गये । सव के सब चहाँसे भाग खड़े 
हुए । भागते-मागते वे सव महाराज सिद्धांथ और भद्दारानी 
बिशला के पास पहुँचे। इधर देव आकाश तक बढ़ता ही 
चलता जाता था। वालका ने यह घटना जब महाराज सिद्धार्थ 
. े खुनायी तो पह मे बहौं आपहूँचे। उन्होंने यह हश्य 


चल 


[१४५] भगवद:वर्णन | 


देखा तो अवाक्‌ रह,गये और भयभीत हुए। मगर इतना 
ऊँचे उठने पर भी महावीर के चेहरे पर भय का एक भी 
चिन्द प्रकट न हुआ। उन्हें न घवराहट हुई, न चिन्ता हुई 
और न भय लगा। ' 


देवता ने अपना शरीर वढ़ाते-बढ़ाते जब आकाश तक 
पहुँचा रिया तब मद्रावीर ते सहज रीति से अपनी वज्धसी 
मुट्ठी का धीरे से उस देव पर प्रहार किया। मुट्ठी का प्रहार हृते 
ही देव गिर पड़ा और भ्रपत असली रूप में आ गया। 
भगवान्‌ महावीर उस पर चदढ़े- हुए ढसी प्रकार निर्भेयता- 
पूर्वक खेलते रहे । यद्यापि महावीर ने अत्यन्त साधारण रुप 
से ही। देवता पर मुद्ठी-प्रदार किये था, तव भी देच उस से 


इतना व्यथित हुआ कि अपने मूल स्वष्प में आने पर भी 
घद कुबंडा बन गया । है 


भगवान्‌ के पराक्रम की परीक्षा लेकर देव क्रो इन्द्र 
की बात पर प्रतीति हुई। उसने दोनो दांथ जोड़ कर कद्दा- 
' भगवान्‌ ! आप सचमुच ही चैसे वीर हैं, जैसा इन्द्र ने 
फह्ा था। आपका पराक्रम असाधारण है। आपकी वीरता स्तुत्य 
है। आपकी निर्मेयता प्रशंसनीय है। आपका बल अद्वितीय 
है। आपकी शक्ति के सामने देव और दानव की भी शक्ल 
नगणय है । ' 


इस भ्रकार प्रशंसा करके देव वहाँ से चला गया 
महावीर ने मानवीय सामथ्य का जे! विराट स्वरुप प्रदर्शिर 
किया ढससे अनेको-में नवीन शक्ति और ने साहस क 
चार हुआ। भगवान्‌ की इस 'पराक्रमशीलता के कारर 
ही उन्हें पुरुष में सिह के समाने-कहद्दा गया है। 


प्रीमगव्ती सत्र [१४६ | 


पुरुपवर-पुणडरीक, 


सिंह में वौरता है, मगर जगत्‌-कल्याणकारिता नहीं 
है। उसके द्वारा संसार का कल्याण नहीं होता। अतः सिंह 
सर सगवान्‌ की विशेषता यतलाने के लिए भगवान्‌ को अन्य 
अनेक उपभाएँ दी गई हैं। उनमें से एक उपमा एए्डरीक 
कमल की है। भगवान्‌ 'पुरिसवरपुएडर्राए! हैं-अ्र्थात्‌ पुरुषों 
में श्रेष्ठ पुरएडरीक-कमल के समान हैं। 


भगवान्‌ मद्दावीर के लिए हजार पाँखुड़ी चाले पुंडरीक 
कप्तल की उपमा क्यों दी गई है! इस उपमा से भगवान 
के किस घमे का वोध कराया गया है ! इसका उत्तर यह है 
कि जैसे पुंडरीक-कमल सफेद दवोता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
में उज्ज्वल तथा प्रशस्त लेश्या और ध्यान है। जैसे इस कमल 
में मलीनता नहीं होती, डसी प्रकार भगवान्‌ भी सब प्रकार 
की मलीनता से पिमुक्त हैं। 


कप्तल की उपमा देने का झाशय यह है कि कृषिम 
उज्ज्यलता, उज्ज्वल होकर भी मलीन वन जाती है, जब कि 
अरुत्रिम उज्ज्यल्ञता स्वाभाविक है-उसमें प्रलीनता भहीं आती | 
कमल जब तक कमल कहलाता है तब तक चह अपनी उज्ज्व- 
लता नहीं त्यागता । इसी प्रकार भगवान्‌ को लेश्पा, भगवान्‌ 


का ध्यान, अध्यवलाय, परिणाम झादि भी स्ववाविक रूप 
घे उज्ज्वल है। 


कुछ लागों के कथनाजुसार भगवान में, उद्चस्थ अब- 
स्था में छुद्दों लेश्याएँ विद्यमान थीं। इनमें कृष्णलेश्या भी 


झन्दगत दे। भवान्‌ में ऋृष्ण जेश्या मानने. का अलही 


(१४७] भगवद-धर्णन 


कारण यह है कि भगवान्‌ ने गौशालक को मरने से वचाया थ 
और भरने से बचाना उन लोगों की दृष्टि में पाप है। पाप 
कृष्ण लेश्या ले है होता है, भ्रतणव वह लोग भगवान्‌ में 
रृष्ण लेश्या का होना कहते हैं। मगर साधारण विचार से 
ही यद मालूम दो! जाता है कि भगवान्‌ में कृष्ण रेश्या की 
स्थापना फरना अपनी अज्ञता प्रदर्शित करना है। भगवार्‌ 
तो सदैव पुरुषों में भ्रष्ठ पुडरोक के समान है । जगत में 
जितने भी भ्रष्ठ एवं शुद्ध भाव है, भगवान्‌ उन सब भावों से 
परम विशुद्ध हैं। 


पुएडरीक कमल की उपमा देने का एक और अमिप्राय है । 
इस कमल में एक हजार पँखुड़ियों दोती हैं। भ्रगर इसे सिर 
पर रदखा जाय तो इज़ार पेखुड़ियों के कारण वह छुत्न-बन 
जाता है। छुत्र बना हुआ यह पुएडरीक कमल शोभा भी 
बढ़ाता है और ताप से रक्षा भी करता है । साथ ही साथ 
' सुगंध प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान के' शरण में 
जाने से भगवान्‌ फो अपने सिर का छुप्न मानने से, पुरुषों 
की-भक्तों की समस्त भ्राघि व्याधि नष्ट हो ज्ञाती है।भग- 
धान का शरण प्रहण करने पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 
इस कारण भगवान्‌ को श्रेष्ठ पुएडरीक कमल की उपग्मा 
दी गई है। 


इसके अतिरिक्त, जैसे कमल मलुष्य का संताप हटाकर 
इसकी शोभा बढ़ाता है, इसी प्रकार भगवान जीवों के संताप 


को दूर करते हैं और उनके स्वाभाविक । 
बाप कमा कर हक 


कमल में एक गुग और भी दे । कमल ज्ञव खिलता है 


' औमभगवती सत्र (/धर८ ] 


तो कौचड़ से मतीन नहीं होता | इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
निलेप हैं-पाप की मरलीनता से वह लिप्त नहीं होते । किसी, 
भी प्रकार का विकार उन्हें स्पश नहीं करता | 
पुरिसवरगंघहृत्थी- 

सिंह में सिर्फ चीरता है, संगम्ध नहीं । पुरडरीक में 
सगन्ध है, चीरता नहीं | दोनों उपमाएँ एकांगी है। भगवान्‌ 
मै ्रनन्‍्त चीरताहै और आत्मिक सदूगुणों का भ्लीम सौरभी, 
भी दै। ऐसी कोई उपमा नहीं आई जिससे भगवान्‌ के दोनों 
गुणों की तुलना की जा सके । अतएव शाह्लकार-एक और 
उपमा देते हैं- पुरिसचरगंधहत्थी ।' 


गेधदस्ती में ऐसी समन्‍ध दोती है कि सामान्य हाथी 
उसकी खुगन्ध पांत ही ब्रास के' मारे भाग जाते *हैं। 
व उसके पास ठदर नहीं सकते। गंधदस्ती को इस उपमा 
से भगवान्‌ के किस गुण की तुलना की गई है ! इसका समा- « 
धान यह है कि भगवान जिस देश में विचरत है उस देश-में 
ईति भीति नहीं दोती। ञ 


आतिव्ाट होना, अनाध्रृष्टि होता. टिड्डी, दत्त, -चुहों 

आदि का उत्पात होनाऊीति कहलाता है।-ईतिरूप-उपद्रव 
होने से मनुष्य-समाज में हाय हाय मच जाती है और-मलुप्य 
मरने-मारने को तैयार हो जांते है। जिस देश में भगवान्‌ का 
पदार्षण होता है, उस देश में ईति'नहीं होती ।“झगर पहले 

, से हो ते सो मिट जाती है। भगवान्‌ के चरण पढ़ते ही पूर्ण 
शान्ति का साम्राज्य छा जाता है। ऐसी भगवान्‌ की महिमा 


है। भगवान्‌ की यह महिमा गंघहस्ती की उपम्रा द्वारा प्रकट 
हीगऱई। 


[१४६] है . भगवद-चरणेन 


भगवान्‌ की इस महिमा के विषय में शास्त्र का प्रमाण 
५ है। सम्रवायांग सूत्र. भगवान्‌ के चौंतीस आतिशय बताये 
गये.है। उनमे एक अतिशय यह है कि जहाँ भगवान्‌ जाते है 
वहाँ लौ-सो फोस मे महामारी, मंगी आदि ईतियों नही रह 
-भ्ई उत्पन्न नदी दोती और यदि पदले से हो तो मिट 
जंती है। 
भगवान के प्रताप से सो सो कोश तक के.डप॒द्रव मिट 
जाना शुण है, अवगुण नहीं । मगर तेरहपंथ मत के अ्ु सार 
इस गुण से भगवान्‌ को- भी पाप लगना ज्ाहिए। क्योंकि 
जिस देश में, सौ-लो कोस तक क उपद्रव मिट ज्ञांत हैँ, उस 
देश के सभी मनुष्य, संयमी तो होते नही है। उंपद्रव होने से' 
उन असंयत लोगों को दुख हाता था। भगवान्‌ के प्रभाव स 
वह ढुःख़ मिट जाता है और शान्ति हो जाती है | तेरहपंथ के 


सतानुसार - किसी का दुःख दूर करके उसे शान्ति पहुँचाना 
पाप है | 


जा लोग यह कहते द कि दुःख पाने वाले अपने पूर्वो- 
पाओजित पाप कर्मों को -भोगते-है। अपने ऊपर चढ़े,हुए ऋण 
को-चुकाते हैं। ऋण चुकाते में याधा पहुँचाना-ठुःख दूर 
करना झज़्छा वद्दो है ।"एसा कहते वालों का भगवान्‌ के इस 
अतिशय पर विचार करना चाहिए | भगवान्‌ जानते है'कि 
भरे जाने से अमुकदेश की. प्रजा का दुःख दूर हो ज़ायगा 
फिर भी वह डस देश-े जाते है। अगर भगवान्‌ उस प्रजा 
का दुःख. न , सिटाना चाहते, हो-दुःख मिट्ना पाप हो तो 
भगवान्‌ यह पाप-कर्म करने के लिए जाते हा क्यों! थे 
किसी शुफ्ा में हो क्यों न चंठे रहते ! 


भीमगवती सृच ' [0७] 


जद विचरते ई वहाँ प्रथम तो परचक्री राजा, 
झाता ही नहीं है अगर आता दे तो उपद्रव नहीं करता 
मगवाद्‌ के चरण-कमल जिस देश में पड़ते हैं, वहां के कलह 
महामारी आदि उपद्रव मिट जाते हैं। 


पह्मामारी के प्रकोप से लोग भ्रकाल-मरण से भर रहे 
थे. वे सगवान्‌ के पदापंश से बच गये । ढनका यच जाता 
धम दे था पाप ? इस प्रकार का विचार श्ाना-शेका करना 
ही जैन घमे को कलेकित करना है। ऐसी स्थिति में जो लोग 
यज जाता, या किसी को रुत्यु से दचा लेना पाप कहंते हैं, 
उनके लिए क्या कहा ज्ञाय ! 


भगवान्‌ के पधारतने से सौ-सा कौस में आनन्द-मंगर ४ 
छा जाता है और प्रजा के दुःख विना 'उपाय किये ही मिट 
जाते हैं। जैसे गेध दस्ती कौ गेध से साधारण हाथी दूर 
भाग जाते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ के पदापण से दुःख दूर 


भांग जाते हैं। अतएव भगवान्‌ को ' पुरुषघरगंध हस्ती' 
कहा गया है | 


प्श्न--भगवान्‌ के दिचरने के स्थान से सभी ओर 
सौ-सी कोस तक उपद्गव नहीं होता और शाम्ति का साम्राज्य 
छा जाता है तो जब भगवान्‌ राजणदी में विराजमान ये तब 
अरुन माली लोगों को क्यों मारता था ! वह भयंकर दपद्गव क्यों 
मथा रहा था : भगवान्‌ के दिचरने से बह उपद्रव क्यों महीं' 
शान्त हुआ £ कक 

उत्तर-भगवान्‌ मद्दादौर के पधारन पर हो उपसरग' 
मिटना चाहिए। झजुन भाली ने भगवान के पधारने से पहले 
दैलाह जो उपद्रव किया हो, मगर उनके पधारने पर, भगवान्‌ 


[१५१ ] भगवद्‌-वर्णन 


(की वात तो दूर रदी-उनके एक भक्त सुदर्शन के निमित्त स ही 
“हपद्॒व मिट गया । ज्योही सुदशन सामने आया कि अजुन 
माली का शैतान भाग गया ओर पूर्ण रूप से शान्ति का 
संचार हो गया. 


शका-यदि भगवान्‌ के विचरन या विराजने पर 
सौ-सौ कोस तक शान्ति रहती है तो जब मगवान्‌ समवसरण 
में ही विराजमान थे, शभी गोशाला ने झाकर दो मुनियों को 
कंसे भस्म कर दिया ! उस समय भगवान्‌ का अतिशय ऊहां 
चला गया था ! 


डत्तर--अपवाद सर्वत्र पाये जाते हैं। प्रीष्म ऋतु में 
ये, शीत ऋतु में गमी और वो ऋतु में सदी-गर्मी भी हो 
जाती दे । यद्यपि वषों आदि साधारणतया ऋतु के अनुसार 
ही होती है, मगर कमी-कभी ऋतु के प्रतिकूल भी हो जाती 
हैं। अपवाद हे। जाने पर भी ऋतु का नाम नहीं पलठता है 
क्यों कि साधारणतया ऋतु के अनुसार ही भर्दी गर्मी आदि 
होती है। जैसे ऋतुओ के विषय में अपवाद होते हैं, उसी 
प्रकार अन्य विषयों से सी अपवाद होते हैं। भगवान ,के 
अतिशय के विषय में यह एक अपवाद है। दस आख्र्यजनक 
जो काम हुए है, उनमें से एक आश्चयेकारी काये यह भी है। 
यह अपवाद है। इस अपवाद के कारण भगवान्‌ के अति- 
शय में कप्ती नहीं हो! सकती | ' 


»'..._शोशाला के द्वारा भगवान महावीर का जैसा प्रकाश 
फैला है, चैसा प्रकाश गौतम स्वामी के होने पर भी नहीं हुआ, 
यादे यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। भगवान्‌ महावीर 
का सद्या स्वरूप गोशाला के निमित्त से ही संसार में प्रकड 
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इुआ। गोशालक न होता तो . महावीर की सश्चों भद्दावीरता , 
ही प्रकट न होती। 


पहलवान की पहलवानी का ठीक-ठौक पता तब तक 
नहीं लगता. जब तक उसके सामने दूसरा प्रतिद्धेद्धी पहलवान 
न हो। प्रतिद्वंद्वी पहलवान के निमित्त से ही पहलवान की 
रहलवानी का संसार मे प्रकाश होता ह8। इसका अथ यह 
नहीं है कि भरनिेंद्धी पहलवान, किसी पहलवान में चले का 
संचार करता ह अथवा इसे देखकर पहलवान का वल आप 
ही आप बढ़ ज्ञाना हे। पहलवान में यल् की प्रवलता तो पहले 
ले ही होती है. परन्तु जनता डसके दल का नाप नहीं पाती। 
उसे पहलवान के वज्ञ का परिमाण मालूम नहीं हो सकता। 
मगर जब उस पहलवान का मुकाबिला करने के लिए दूसरा 
पहलवान खड़ा होता है. और दानो में कुश्ती होती है तब 
डसके वल का पता लगता है। इस्री प्रकार भगवान्‌ मे 
अनन्तक्षान, अनन्तरशन और अनन्त बल-घीये था मगर 
गोशालक न होता ना डसका पता संसार को कैसे लगता? 


भगवान की अनन्त शक्ति का प्रकाश योशालक के निमित्त से 
दुआ। 


कैयी के निमिच से रामचन्द्र वी महिमा प्रकाशित 
हुई। विश्वामित्र न सत्यनिष्ठ हरिश्वन्द्र की महत्ता प्रकाशित 
का । कमठ के डपस्ों से भगवान णश्वेनाथ फे वल-विक्रम 
का पता चला । इसी कारण नाटकों एवं कथाओं में नायक 
कः बिराधी धविनायक की कल्पना की जाती है। प्रतिनायक 


के साथ इन चले सेधप क द्वारा ही नायक के गुर्णो का 
धवाश होता है। 


[१४३] भगत्द-वर्णन 


गोशालक, महाधीर भगवान्‌ का प्रतिहंद्दी था। भगवान्‌ 
ने उसे जलने से बचाया और फिए उसके नियतियाद को 
( होनहार के सिद्धान्त को ) अपने पुरुषार्थवाद द्वारा परास्त 
किया। इस प्रकार गोशालक के निमित्त से भगवान्‌ महावीर 
के अनेक गुणों पर प्रकाश पड़ता है। 


तात्पय यह है कि गौशालक की घटता अपवाद रूप 
है । इस शपवाद से भगवान के अतिशय में किप्ती प्रकाए 
वी शुका नहीं की ज्ञा सकती । 


भगवान्‌ पुरुषवरगन्धहस्ती थे | बनके अजुयायियों 
को-उनके आदशों का अनुसरण करने वालों को-भगवान््‌ 
के चरणु-चिह्ों पर चलेने की भावना रखने वालों फो विचा- 
रता चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है ! 


कहा जा सकता है कि मगवान्‌ महावीर के समय में 
चाहे उपसगे दूर हुए हो, चाहे शान्ति हुई हो, लीकेन आज 
जो बड़े-बड़े दुःख आते है-जिन दुः्खों को हम दैवी आपत्ति 
कहते है, उनके सामने यह ' पुरुषयर्गन्धदस्ती ' विशेषण 
क्या काम दे सकता है ! इसका उत्तर यह दे कि अगर इस 
पाठ में शक्ति न होती तो आज इसका पाठ करने की आव- 
श्यकता दी नहीं थी। मगर भगवान्‌ का गन्धदृस्तीपन हृदय 
में स्थापित करने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है' 
उसके अभाव में चह हृदय में कैसे आरा सकता है ! सुद्शन 
सेठ के हृदय में भगवान्‌ के गन्धहस्तीपन की भावना मात्र 
आई थी। उल भावता मात्र से सुद्शेंन इतना बलवान बन 
गया कि जिस का चर्णन नहीं किया जा सकता। ११४१ 
भुष्यों को भारने बाला, अख-शस्र और सेना से युक्त, 


भीभगचती उच् [९६४ । 


ओर बुद्धि का घनी भेणिक राजा जिसका सामता नहीं कर 
सकता था, जिसके मय एवं आतंक से विवश होकर श्रेणिक 
ने सगर के फाटक वन्‍्द करवा दिये थे, ओर नगरः के वाहर 
दाने की मताई कर दी थी, जिसके नाम मात्र से बड़ों बड़ों 
के कलेजे कौपते लगते थे, उस अर्जुन भाली को खुदशन ने 
सहज ही परास्त कर दिया था। मगध का सन्नाद भ्रेणिक 
जिस अजुन माली का कुछ न दरिगाड़ सका उसे भगवान्‌ 
के एक भक्त ने अनायाल ही-अख-शुद्ध का प्रयोग किये 
बिना ही पराजित कर दिया ! जिपके आतंक के सामते 
श्रेयिक का शस्त्र तेज ठंडा पड़ गया था, इसका सामना 
ऋरने के शिए क्रिसते क्षमरिपत्व प्रशट किया, कौन चत्रिय 
वन कर सामने आया ! सुदर्शन वैश्य था, मगर मद्दावीर का 
सफ्त था। उसने ऊसा ज्ञात्र तेज्ञ प्रकट किया, इस पर विचार 
करता चाहिए। 


यह मत समझो कि हम वनिये हँ-ढोली-डाली घोती 
याले चैश्य हैं। यद् भी मत समझो कि लड़ने का काम केवल 
पत्नियों का ही दे, हम कैसे सड़ें! हीं, आप लोग वैश्य 
यनाये गये थे -आप वनिया सह थे। आप किसो जमाने के 
लबिय हैं। आप महाजन हैं! श्राप जगत के लिए आदर्श 


पनाये गये थे । ज्गठ फो आप का झनुकरण करने का उपदेश 
दिया गया धा-- 


महाजनो येन गत. से पन्‍्यः । 


धंपरे-घीरे ऋष व्यापर में पढ़ गये। व्यापार में पड़ने 
पर बहुन फम लोग कपट से बच पत्ते हैं । अपना मतलब निका- 
उन क लिए, ब्यापादी लोग पध्रपना आपा भूल कर ईॉलता 
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दिखाने लगते हैं। इस प्रकार व्यापार में पड़ने पर और 
दौनता बताने से आपके जीवन में कायरता ने प्रवेश किया 
और आप दीली घेती वाले वनिया बन बैंठे। आपके पूरे 
बड़े वीर थे। वे विदेशों से धन लाकर स्वदेश की समृद्धि 
की वृद्धि में महत्वपूर्ण भाग लेते थे। प/छित आात्रक ने व्यापार 
के निमित्त विदेश यात्रा की थी। वह चहां से एक कन्या भरी 
लाया था । मेरे कथन का तात्पय यह नहीं दे कि आप किसी 
प्रकार की मयोद को भंग करें। में सिफ यद्द वतलाना चाहता 
हैँ कि भगवान्‌ महावीर के भक्त दौन, कायर, डरपोक नहीं 
होते । उनमें धीरता, पराक्रम, आत्मगौरव आदि सदगुण 
होते है। जिनमे यह सब शुण विद्यमान हैं वही मद्दाचीर 
का सदा अनुयायी है। महावीर का अनुयायी जगत के लिए 
अनुकरणीय दोता है-उसे देख कर दूसरे लोग अपते जीवन 
को छुधारते हैं। 


सगर आज़ उल्दी गंगा वह रही है। बाहर के लोग 
आकर आपको विलासिता के पद्म त्यागने का उपदेश देते 
हैं। यद देखकर मुक्ले संकोच होता है-कि जहाँ भगवान्‌ , 
भद्दावीर का सज्या उपदेश है वहां विलासिता कैसी ! भगवान्‌ 
के उपदेशों को भ्रद्धापूपेक सुनते बाले, मान्‍्य करने वाले और 
जीवन में उन्हें स्थान देने की चेष्टा करने वाले लोगों को 
विज्ञांस का त्याग करने के लिए दूसरों के उपदेश की आव- 
श्यकता होती दे ! भगवान्‌ का उपदेश सदा छुनने वाले सादा 
जीवन व्यतीत क्‍यों नहीं करते! इनमें सुदर्शन सरीखी 
चीरता क्यों नहीं भा जाती है? आज्ञ यहुसंख्यक्ष विचारक 
भगवान्‌ महावीर के आदशों की' ओर झुक रहे हैं। उन्हें 
प्रतीत हो रहा है कि ज्गत्‌ का कल्याण इनके बिना सम्भव 


न्‍्नो डर 
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नहीं है। पर भगवान्‌ के आदशों पर अटल श्रद्धा रखने घाले 
झाप लाग लापरचादी करते हैं तो ऋः्यय होता है। शाप 
शायद यह विचार कर रद्द जाते होगे कि यह तो हमारे घर 
का धर्म है। “घर की मुर्गा दाल वरावर” यह कहावत 
प्रसिद्ध दे । 


- धार ( मध्यमारत ) में एक साधुमार्गी सेठ थे। वह 
सेठ राजमान्य थे और राजा तथ: प्रजा फे चीच के आदमी थे। 
अच्छे चेमवशाक्ी थे। उन सेठ के वापूद्नी नामक एक मित्र 
थे। वापूज्ञ मरठा ये ओर राज परिवार के आदमी थे। 
सेदजी के संसर्ग से वापूड़ी को जैन धर्म पर श्रद्धा होगई। 
वापूजी को जून घ॒म बहुत प्रिय रूगा और धीरे २ वे सेठ से 
भी आगे बढ़ ग़यें। राजा के यहां दापूज्ी का मास बापूजी 
ढूंढियां' पड़ गेया। खव उन्हें दृंढिया कहने लंग। बापूजी कहा 
फरते-अवश्य, मैंने परमात्मा को ढेंड लिया है।.. 


पक दिल सेठजी दे वापूजी ्र कह्ा-आपकी घार्मिकता 
दो मेरी अपेका, सी अधिक बढ़ गई है-! मेरे यहां न जाते 
कितनी पीढ़ियों से इस घमे की आराधन होती भा रही है, 
फिर मी, मैं पी रद गया और आप श्ञागे बढ़ गये। 

वाएूजी ,ने उत्तर दिया-जाप पीढ़ी-आत घनी हैं, 
अर्थात्‌ अपके यहों घम रूपी घन कई' पीढ़ियों से है और 
में उदुरा जन्म से गरीब | गये को घन मिलता है तो वह 
इसे यत्त के साथ सम्पालता दी-है। पीढ़ी डाठ. धनिक् को. 
तरह घन एर उसज्नो उपच्ा नहीं होती। - ४. 


[१४७] सगवद:वर्णन 


बापूजी का उत्तर सुनकर सठजी मन ही मन लज्जित 
से हुए। कहने लगे-आप धन्य है कि आप में धर्म भी आया 
ओर गरीबी भी । 


तात्पर्य यह दे कि उक्क सठजी के समान आप अपनी 
स्थिति मत बनाइए । धस आप की खानदानी चीज है, यह 
समस कर इसके सेवन में ढौल मत फीजिए। भगवान 
भद्दावार गन्धहस्ती थे, यह बात झाप फो अपने व्यवह्दार 
दाश खिद्ध करनी चाहिए | इसे सिद्ध करने के लिए शक्ति 
सम्पादन करे जिसके सामने राजा भ्रेणिक भी हार गया, 
जिसके आंगे भ्रेणिक का ज्षत्रियत्व भी'त ठद्दरर खूका, उसके 
सामने विर्भयतापूर्वक जाते घात्या पुरुष वीर है या फायर ! 
. शा अेरिक कत्रिय था.और सुदशैन वैश्य था। फिर 
भी.सुदशैन की वारता कैसी बेजोड़ थी, इस बात का विचार 
करे | वैश्य वीर होते है, कायर नहीं होते । चैश्यें। में चौरता 
नदीं.दोती, पद मूखों का कयत है।.._ 


घीरता में सुद्शेन का दजो राजा श्रेणिक से भी बढ़ 
 शया। झुद्शेत निहत््या था-उसे द्वाथ में लकड़ी लेने की 
आवश्यकता न हुईं। न डसने यद्दी कद्दा कि फोई दूसरा 
साथ चलने तो मैं चढू । सच्चे दौर पुरुष किसी भी दूसरी 
' चीज़ पर निर्भर नहीं रहते और न किसी की देखादेखी करते 
हैं। खुदशन ने ज्यों हा भगवाद महावीर के आगमन का 
चृत्ान्त जाना, त्यों ही वह उठ खड़ा हुआ | डसने सोचा- 
दूसरे किलएका सहारा लिया जाये! जो संखार के, सदोरे हैं, 
उन्नक़ सहारा दी मेरे लिए पर्याप्त है। 


औभगवती सूत्र [एश्ड) 


सुदशन सेठ अजजव माली के सामन गया। अज्ञेन माली 
मुद्गर उछ्धालता हुआ सुदशेन सेठ के सामने आया। उस 
समय क्या मगवान्‌ महावीर वहाँ मौजूद थे ! 
प्ज््दीं' || 

मगर भगवाद महावीर का पुरुषवरगन्धदस्तीपन 
सुदर्शन सेठ के हृदय में अवश्य मौजूद था। छुद्र्शन के 
इृंदय में यह कामना भी नहीं थी कि-प्रभो! मुझे अज्जुन के 
मुदगर से वचा लेना । किसी प्रकार की कामना न करके भगवान्‌ 
महावीर के गन्धदस्तीपन को हृदय में स्थापित $रने वाले 
में ही भगवान्‌ का निवास होता है। 

अजुन माली लाल-लाल आँखें निकाल कर करता पूर्वक 
जब सुद्शन के सामने आया, दव भी सुदर्शन वे यह विचार 
मी किया कि-प्रमो! मुझे बचाना | प्रत्युत इसने यह विचार 
किया कि प्रभो! अजुेन के पाते मुझे क्रेघ न आवे और जब 
प्रजन सुझ पर सुद्गर का प्रहार करे तव भी आपका ध्यान 


अखएड वना रहे। अर्जुन मुझे! मित्र प्रतीत हो, शह॒ता का 
भाव हृदय में उत्पन्न व हो! 


जो लोग सुदर्शन की भाँते परमात्मा से निर्यैर एवें 
निर्विकार बुद्धि की ही चाचना करते हैं, उन्हीं का मनोरथ 
पूर्ण होता है। इस वात पर दृढ़ प्रतीति होते ही विदद्ध वाठा- 
वरण भनुष्ूत दो जाता है। . ह है 
के औरों के उपदेश में भाषा का लालित्य भौर शाब्दिक 
नदय भले ही अधिक मिले, लेकिन भगवान महावीर के 
उपदेश ह जो विचित्रता है, वह अन्यज्ञ कहीं नहीं मिल 
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सकती । लोग आज उनकी शाक्षे पर विचार नहीं करते, इसी 
से दुःख पा रहे हैं। सुदशेन ने भगवान्‌ की शक्ति पदचानी थी। 


,.. चिर्विकार और निर्वेर रहने की भावना पर नास्तिक 
को चाहे विश्वास न हो, भास्तिक भले है शात्रों पर ओर 
ईहँसा पर विश्वास रक्खे, लेकिन सथा आरस्तिक तो निर्तिकार 
पवव निर्वैर भावना पर ही विश्वास करता दे। यद्यपि हिंसा 
म भी शक्ति है, हिंसा की शक्ति पर ध्ावकों ने भी संप्राम 
किये है, भरत और बहहुबली भी लड़े हैं, लेकिन अन्तिम विज्ञय 
अदहिसा की ही हुई है। जैनो को भगवान्‌ मद्ाचीर के अहिसा- 
सिद्धान्त पर ही पू्ठ विश्वास हैं। इस लिए बमबाज़ यों से, 
लटटूबाज़ लट्टी से चाहे मारते रह लाकिन जैन फिर भी अभ्रद्िसा 
का ही उपयोग करेगा वह अपनी हव्य भूमिका से नीचे नहीं 
डतर सकता। 


ओतागण ! आप वीरों के शेष्य है । घर में घुसकर 
छिप बैठने में वीरता या मा नहीं है। जिन्हे दुख मे देखकर 
देखने वाले भी दुखी दो जावे, पर दुख पाने चाल उसे दुख 
न समझे, पल्कि देखकर दुखी होने वालों फो भी सान्त्वना 
दूँ-हँसा दें, वही स्व चीर है । संसार में इससे बढ़कर दूसरी 
घीरता नहीं हो सकती | दुख को भी सुख रूप में परिणत कर 
लेना झपनी सस्वेदना शक्ति के प्रभाव से दुःख को सुख रुप में 
पलट लेना दी भगवान्‌ महावीर की चीरता का आदश है । 


दरवाजा वंन्द करके घर में बैठ रहना वीरता नहीं है, 
मगर मरने के स्थान पर जाकर भी चैये न त्यागने भें वीरता 
है, महावीर का सद्या अनुयायी भक्त द्वार बंद करके घर हे 


धीमगयेती उतर [१६० ] 
नई द्विप रहता, बरंन्‌ ख़ते मैदान में खड़ा हो जाता है और 
दढ स्व॒र में कहता है-मेरा प्रभु पुरुषवेरगन्धहस्ती है । मेरा 
कौन फ्या विगाड़ सकता है! 


लोकोचम-लोकिनाथ--- 


भीसुघ्मी स्वामी, जस्यू अनगार से कहते हैं--भगवान्‌ 
मद्दावीर पुरुपसिंह है, पुरुष पुरडरीक हैं और पुरुष-मेधहस्ती 
हैं। इन उपमाओ के कारण मगवान्‌ पुदपोत्तम हैं। मगर वह 
केवल पुरुषोत्तम ही नहीं है, लोकोत्तम भी हैं। लोक शब्द्‌ से 
स्वगलोक, प्रत्यैल्ोक और पाठालत्ोक तीनों का भ्रदण दवोता 
है। तीनों लेक में जो ज्ञात आदि गुणों की अपेक्षा सव में 
प्रधान दो चद लोकोत्तम कहलाता है। 


पुरुषोत्तम और जोकोचम विशेषणों के अर्थ में अन्तर 
है। पुरपोत्तम विशेषण से भनुष्य लोक में दी इत्तमता प्रकट 
की गई है अर्थात्‌ भगवान्‌ सम्रस्त मनुष्यों में उत्तम थे, यहे 
भाव प्रदर्शित किया गया है और लोकोत्तम विशेषण का तात्पर्य 
यह है कि भगवान्‌ तोनों लोक में रूप की अपेज्षों उत्तम होने 
के साथ-साथ तीनों लोका के नाथ भी है । तौन लोक के नाथ 
होने से भगवान्‌ लोकेचम है। नाथ शब्द का अथ है-« 


योगत्ेमकरो नाथ! | 


भ्र्थात्‌ योग आर क्षेम करने चाला नाथ कदलाता है। 
याग का श्र्थ द-अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना और 
सम का श्रथ द--प्राप्त चस्तु की संफट के समय रक्तो होना। 
भगपान्‌ योग भी करने वाले हू झोौर प्ेम भी करने बाते हैं, 


भगवद ९ 
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कतः वह नाथ हैं। सम्यस्दशन, सस्यय्शान और सम्यक्‌- 
चारित्र भ्रादि सदगुण, जो आत्मा को अनादि काल से अब 
तक प्राप्त नहीं हैं, उन्हें सगवान्‌ प्राप्त कराने वाले हैं। और 
गोद यह सदगुण प्राप्त हो गये हैं तो किसी सेकट के समय 
इन से विचलित शोना सुम्भव दे, मयर भगवान्‌ इनकी रक्षा 
करतेहें।_ 

सम्यग्दशन आदि सदूशुणों फो रक्षा समगवान्‌ किस 
भकार करते हैं !'इलको इत्तरं यह दे कि भगवान्‌ का साधक 
जीवन चार्मिक इढ़ता का ज्वलंत उदाहरण है। घोर से घोर 
उपखर्ग आने प्रर भी भगवान्‌ अपने विश्वित पथ से रंच मात्र 
भी विचलिद नहीं हुए। इनके जीवन का यह व्यावहारिक 
आदश संकट के समय उसके भक्तों को अद्भुत प्रेरणा, 
असीम साहस, दृढ़ता और ससन्‍्त्वना प्रदान करता है। उसके 
आदशे का स्मरण करके भक्त जन संकट को-दिचलित हुए 
पिन सहज ही पार कर देते हैं । इस प्रकार उनके भक्तों 
के सदगुणो की रचा होती है १ इसी प्रकार सगवान्‌ का 
उपदेश भी खद॒गुणो की रक्षा में सहायक दोता ह्‌ । 


संखार में साम्राल्यतया देवता और इन्द्र पूज्य माने 
जाते हैं। लोग उसकी पूजा करवे हैं। मयर इन्द्र आदि देवता 
भी भगवान्‌ को ही पूजनीय मानते हैं । भ्रगवान्‌ उनके भी 
साथ हैं। भगवान्‌ देवाधिदेव हैं। इस विशेषता फो सूचित 
फरने के लिए भगवान्‌ को 'लोकनाथ विशेषण छगाया गया हद! 


८ धीभगवती चूत [१६२ . 


लोकप्दीए-- ६ :-ह 

लोक के नाथ होने के साथ ही -मगवान्‌ लोक-प्रदीष 

भी हँ-लोक के लिए दीपक के समान है। भगवान्‌ लोक का 
यथावस्थित वस्तु-स्व॒ृब्प दिखलात हैं, इसलिए लोकप्रदीप 
हैं। अन्धकार से आच्छ्ादित वस्तुओं को दीपक प्रकाशित कर 
देता है, इसी प्रकार अश्ञन रूपी अन्धकार के कारण आउब्डा- 
दित बस्तुके वास्तविक स्वरूप को मगवान्‌ प्रकाशित करते हैं; 


घरका दीपक घर में प्रकाश करता द्वे, कुल का दीपक 

कुल में प्रकाश करता दे. नगर का दीपक भसगर में प्रशाश 
करता है और देश का दीपक देश में प्रकाश करता हैं। जो 
जहाँ प्रकाश करता है वह वहीँ का ठौपक कहलाता हैं । 
भगवान्‌ सम्पूर्ण लोक में प्रकाश करते हैं, इसलिए वह लोक 
के दीपक कहलाते हैं। इसी कारण उन्हें जगदीश्वर कहते है । 


अथवा भगवान्‌, मनुष्य, तियेश्व देंव आदि के हृदय 
में मिध्यात्व के अन्धकार को मिटा कर, सम्यस्त्व का एसा 
अपवे एवं अ्रलोकिक प्रकाश देते हैं कि चैसा प्रकाश सं घार का 


कोई भी प्रकाशवान्‌ पदार्थ नहीं दे सकता । भगवान्‌ कौ 
स्तुति करते हुए कदा गया है-- 


रात शाह वे हरे सो तम हराय | 


अर्थाव-जो अन्धकार सूर्य और चन्द्रमु भौ नहीं 
मिटा सकते, वह अन्यफार मगवार्‌ मिठ्य देते हैं। 


द्ब्य-अन्धक्ार की अपेक्षा प्राइ-अन्धफार अत्यन्त 
सूदेम अन्‍र बहन दोता है। दज्प 





अन्यए र इसथा दानिद्धरक 
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नहीं होता, जितना माव-अन्धकार होता है। भाव-अन्धकार 
होने पर मलुष्य की आँखे द्रव्य प्रकाश की विद्यमानता में 

” भी वस्तु-तत्व को देखने में असमर्थ हो ज्ञाती है । भाव अन्ध- 
कार मनुष्य की सम्तस्त इन्द्रियों को; यहाँ तक कि मन और 
चेतना को भी वेकार वना डालता है। सगवात्‌ भाव-अन्ध फ्ार 
फो हरने वाले दिव्य दीपक हैं-अतरव लिकप्रदीप' है । यह 
विशेषण दृश्टा लोक की अपेत्ता कहा गया है, फ्योकि भगवान्‌; 
दृश अत देखने वाले के खिए दीपक का काम देते है, 
खोकिन है वह खारे संखार को प्रकाशित करने वाले 


अश्न हे सकता है कि लोक किसे कहते हैं ! उसका. 
बचर यह है कि -जेकि पितोकते धातुं से लोक! शब्द बना. 
है जो देखा जाय वह लोक है। यों तो सभी को लोक दिखाई 
देता है, मार,जिले सब लोग देखते है उसी को लोक माया 
जाय ते! लोक के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। अतएणव साधारण 
मनुष्य के देखने में जो आता है वही. लोक नहीं है, अपितु 


शानावरए का पूरे रूप से जप हो जाने पर, सर्वेक्ष भगवान 
को जो दोख़ता रोड | मन 


यहाँ फिर तक किया जा सकता है कि स्वेक्ष भगवान्‌ 
यंया अलोक को नहीं देखते ! अगर अज्लोक फो देखते हैं तो 
अलोक भी लोक हो जाएगा। अगर अलोक को भगवान्‌ 
नही देखते ते वद स्वेध-सर्वेरर्शी कैसे कदलाएँगे ! इस का 
उत्तर यह है कि आकाश के जिस साग में पंचास्तिकाय 
दिखाई देता है वह भाग लोक कदलाता है और जिस भाग 
मे प्रेचास्तिकाथ नहीं है, केवल आकाश ही आकाश 
हू वद अलेक फहलाता है। भगवान्‌ सम्पूर्ण सखार के वस्तु- 
स्वरूप को देखते है, अतएव थे लोक के सूर्य कदलाते हैं ।' 


झीभ्गदर्ती सू् े [ १६४ ] 
शोक प्रयोतक्र-- 


भगव न्‌ लोकप्रग्रोतफर भी है.। संलार के समत्त 
यदाथों का यथार्थ स्वरुप केवल शात्र द्वारा जावकर प्रकाशित 
करते वालें हैं। उन्होंने केउल शान रूपी प्रकाश सर जानकर 
छग्नस्थ जीवों को लोक पा स्वरुप प्रदाशव किया है, श्रतएव 
मगदान्‌ सूंये है । 


. _-मगवान के केवल श्वान्‌ रुप प्रभाकर ले प्रदचन रूपो 
भ्रश्ा का उद्गम हुआ है। उस प्रवचन रुपी परभा से यहें सिद्ध 
होता है कि भगवाई्‌ में केवल होने का प्रकाश विधमान था। 
जले प्रकाशके ने से सूर्य जाता जाता है, बैंसे ही प्रवचन की 
श्रम से यह जाना जाता है कि भगवा में केवल शान रूपी 
प्रकाश है और इसी कारण गयधरों ने भगवान्‌ फो लोक का 
छूये कहा है। यद्यापे जूये के प्रकाश से समस्त सेसार के 
समस्त पदार्थ प्रकाशित नहीं हो सकते--सूर्य सिर्फ स्यृद 
जड़ पदार्थों व ही प्रकाशित कर सकता है, और वह भी 
सदा के नहीं किन्तु कुछ्च है समय के लिए प्रकाशित 
करता है; और भमगवार चौदह राजू लोक को-समस्त संसार 
ऋ समस्त स्वृतन, सुत्म, रुपी, अरूपी, जड़-देतन को प्रकाशित 
करते हैं। ऐस्टी भ्रदस्था में मगवान्‌ को सूथे की उपभा देना 
ही दौनोपप्रा ही कह ज्ञा सकता है, मगरउपमा के विना च्रस्तु 
क। स्व॒ल्पर सबे खाधोरण को सुगमता से समझ में नहीं 
भाता और संसार में सूद से बढ़कर प्रकाश देने चाल्मा कोई 


पदार्थ भहों है। इसी कारण भगवान्‌ को सूर्य की उपम्ा देनी 
पड्ती है, 


[ १६४॥ भगवद्‌-वरणल 
अभयदए--- 


सभी अपने - अपने अभीए्ट देव की प्रशंसा करते है। 
बसे तर्थिकर के अनुयायी तीयऋर भगवान को लोक प्रयोतकर 
प्रानते हैं, उसी प्रकार दरि, दर ब्रह्मा, आदि के अजुयायी उन्हे 
भरो लोक॑-प्रयोतकर मानते है। सूर्य भी लोक में .उयोत करते 
वाला है। फिर हरि, हर, त्रह्मा और सूर्य से भगवान्‌ में क्या 
विशेषता है ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भक्तों के विशेषण 
लगा द्वेते से ही मगवान्‌ में विशेषता नहीं आा जाती। शान्दिक 
विशेषण से ही चस्तु'पल्चट नदीं सकती। भगवान्‌ में हरि, हर 
आदि देवताओं ले जो विशषता है, वह भगवान्‌ के सिद्धान्तों 
पे स्वतः प्रकट हो जाती दै.।. भगवान्‌ के सिद्धान्तों 
में क्या विशेषता है, यह देखना चाहिए। यही वात (दिखाने 
के लिए सगवोन्‌ को श्रभयर॒ए विशषण लगाया गया है। 
| भावान्‌ की एक विशेषता यह है कि वह अभयदाता 
हैं। भगवान्‌ के प्राण दरण करने के उद्देश्य से आने वाले पर 
भी सगवान्‌ की अपूर्वे अनुकम्पा-अखणड करुणा रहो। मारने 
वाला कषाय के भयद्»र ताप से तप्त द्ोता था, तब भगवान्‌ 
ने अपनी अद्भुत दया के शीतल प्रवाह से इसे शान्ति 
पहुँचाने करा दी प्रयज्ञ किया । चएडकौशिक क्रोध की लप- 
लपाती ज्वालाओं में कुलस रद्दा था और भगवान्‌ को भी मुल- 
साना चादता था परन्तु भगवान्‌ के अन्तःकरण से करुणा 
. के मौरकण ऐसे निकले कि चएड कौशिक का भी अन्तःकरण 
शान्त हो गया और उसे स्थायी शान्ति का पथ मिल गया । 


भगवान्‌ ने अजुकम्पा को अपने जीवन में मूर्ख स्वरुप 
प्रदान किया। उन्होंने अपनी साधना द्वारा अं जीवित 


औीमगव्ी उच्र [१६६] 


किया और जनता को अमयदान देने का उपदेश दिया, जिस 
से संसार से भय मिंट कर अमय का साम्राज्य छा जावे। 
'सब्बेद्ध दाणसु अमयप्पयाणं ' अर्थात्‌ अभयदान सभी दलों 
में श्रेष्ठ दे, इस सत्य की भगवान्‌ ने घोषणा कौ 


यह भगवान्‌ की विशेषता है। कशाचित्‌ सूर्य के साथ 
'ल्ोकप्रयोतकर' विशेग्श लगा दिया ज्ञाय, तब भरी सूर्य 
अमयदाव वहीं दे सकता | इसी प्रकार हरि, हर आईदे के 
जो चंरित्र उनके भक्को के लिखे हुए उपलब्ध हैं, उनसे यह 
प्रकट होता है कि हारिहर आदे ने बड़े-बड़े भीपण युद्ध कर 
के दैत्यों को मारा और वे दैत्यारि क्हलाए । इस प्रकार युद्ध 
करने और मारने की वात तो उनके चरित्र में लिखी गई है, 
मगर यद नहीं लिखा कि उन्होंने मारने के उद्देश्य से 
आते चाले पर भी कण प्रदरशत कौ-मारने वाले को भी 
अमयदान दिया। यद विशेषता तो केतज्ञ तीर्थकर्सो में ही 
है। विष्णु दैत्यारि और भिशजघारी कहलाते हैं, लेकिन तीर्थकर्स 
दया-भावना वहां फहदों है! तीथेकर्रों के चरित्र दया 
के अनुपम आदर हैं और अव भी संसार में दया का ज्ञो 
गुग विद्यनान है बह उन्हीं परम पुरुगे के जोबन की थोड़ो- 
बहुत बसीयत है। 


कद जा सकता है कि शिव, विष्यु आदि के संचेव में 
देसात्मक जो वर्एन हैं. बह सर आतोकारिक हैं। वास्तव मे 
उन्टेंद आन्‍्तरिक दैत्योंस अथोत्‌ काम, छोघ, मद, मोह 
आर्ट से सुद्ध किया था और इन्हीं को मारा था। अगर यह 
टन धत्व मान लिया ज्ञाय तो उनमें और तीयकरों मे अंतर 
ही फ्या रहा! हम तो उसी के प्रशंसक हैं-ठसी के उपासक 
! जिसमें ठयेकरों की सी दया है जिसमे तीथंकरों की दया 


[१६७] : भगवदचर्णन 
है वही तीयकर है। नाम किसी का कुछ भी 'दो, जिसमें 
सीर्थकर भगवान्‌ के समस्त गुण विद्यमान हो, वह हमारा 
रपास्थ देव है । कहा भी है -- ; 


यत्र तत्न समये यथां तथा, 
शोष्से सोध्यमिषयां यया तया। 
चीतदोषदलुपः स चेदू मवान्‌ , 
एक एवं भगवन्‌ ! नमोस्तु ते॥ 


प्रौद्‌ किसी भी परम्परा में, किसी भी नाम से, किसी 
भी ्रप में आप दयो न हो, श्रगर दोषों की कलुषता से रहित 
हूँ-पूर्ण चीतराग है, तो सभी जगद्द एक हैं। ऐसे ह भगवान्‌ ! 
आपको भय प्रणाम है। 


नाम पूजनीय नहीं होता, वेष वन्दनीय नहीं होता 
पूजा घन्दना गुणों की होती है ओर होनी चाहिए। अगर 
हरि दर आदि की दया-भावना भ्रहैन्तों जेसी ही भानी ज्ञाय 
तो वह भी अद्दन्त ही हो ज्ञाएँगे। मगर ऐसा भानने में जो 
वाघा ३पस्थित होता है वह यही है कि उनके संवेध में पुराणों 
में लिखी हुई कथाएँ मिथ्या भाननी हाँगी, क्योंकि अनेक 


फथाओं का समन्वय इस दया भावना से नहीं किया जञा 
सकता ! 


भगवान्‌ भ्रपना अपकार करने वाले पर मी जो लोको- 
र ७ दे 

त्तर दया दिखलाते हैं वह असदश है, असाधारण है, उसकी 

तुलना भगवान्‌ की है दयासे की जा सकती है, किसो और 


भीमगवती सूत्र ह [१६८] 


की दया से नहीं। भगवान्‌ की दया से प्राणी तात्कालिक 
निर्मयता ही प्राप्त नहीं करता, मगर सदा फे लिए अभय बन 
ज्ञाता है। इसी कारण भगवान्‌ 'अमयदए है । 


चबकखुदए-मग्गदए 


भगवान्‌ में केबल अनथ-परिदार श्रर्थाद्‌ दुःख से मुक्लि 
देने का ही गुण नहीं है, अपितु अर्थ अर्थात्‌ इच्छित वस्तु 
की प्राप्ति भी कराते हैं । - ह 


भगवान्‌ स्व अकिचन्‌ हैं - उनके तन पर चस्र नहीं, 
साथ में कोई संपदा नहीं, तिल ठुप मात्र परिभ्रह नहीं, किसी 
भी वस्तु को पास रखते नद्दी, फिर थे इच्छित अथ कैसे 
और कहां से देते हैं! इसका समाधान यह है कि संसार के 
मोह एवं अज्ञान से आवृत जन जिस अर्थ कहते हैं चद्द 
वास्तव से अथे नहीं, अनथ है। वह अर्थ अनथे इस कारण 
है कि'उससे हुःखों की परम्परा का प्रवाह चालू होता है। 
जो दुःख का कारण है, उसे अनर्थ न कद कर अ्रथे कैसे कहा 
जा सकता है! भगवान्‌ अनर्थ से छुड़ाने वाले हैं और अर्थ 
को देने वाले हैं। अर्थ वह है जिससे दुःख का दावानल शात्त 
दोता है और शाश्वत छुख की प्राप्ति होती है। भगवान ऐसे 
ही अर्थ को देने वाले हैँ, क्योंकिये 'चक्तु' देने घाले है, सुख का 
. भागे बताने चोल्े हैं, शरण देने वाले है, धर्म देने पाले हैं 
ओर घर्म का उपदेश देंने वाले हैं । यह चात एक दृष्टान्त 
द्वारा स्पष्ट कूप से समभी जा सकेगी । से 


पक घनी आदमी घूत्तौ के घोखे में झा गया | पह घन 
खैकर घूर्तों के साथ जंगल में गया। जंगल में पहुँच जाने पर 


(१६६ ] भगवद्‌-वर्णत 


) घूत्तों नेधनिक को बांध लिया, उसकी आंखों पर पद्दी बांध 

' दी और मार पीट कर, उसका घन छीन कर चल्नते बने । 
धनिक बैधा हुआ जैगल में कष्ट पा रहा था। कहीं कुछ भी 
खटका होता कि उसका हृदय काँपने लगता था। डसके 
हाथ-पैर दँधे थे, अपनी रक्षा करते में श्रसमथे था। इस 
कारण भय भी अधिक बढ़ गया था। 


कुछ समय पश्चात्‌ एक साथेवाह उचर से निकला । 
उसके स्थ की और घोड़ों के दाप की आवाज़ छुनकर चद 
धनिक आप ही आप कहने लगा- अरे भत्ते -माुसो ! तुम 
ले गये से ले गये, ले जाओ, अब क्यो कष्ट देने आये हो 
घूत्ती की मार से वह इतना घबराया हुआ था कि आहठ 
होते ही वद समझता था कि वही घूर्त फिर आ रदे हैं और 
मुझे फिर मारेंगे । 


घनिक की यह चिह्नाहट सुनकर साथवाह ने सोचा- 
मैंने इससे कुछ भी कद्ा नहीं, इसका कुछ किया भी नहीं; 
फिर भी यह जो कुछ कद्द रहा है, उससे प्रकट है कि यह 
सताया गया है ओर भयभीत है। मुझे घूत्ते समसने में इस 
देचारे का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि इसकी आंखों पर 
पट्टी बँधी हुई है । 


यह सोचकर साथेवाह ने कद्दा--भाई ! डरो मत। मैं 
, चुम्दें दुःख से मुक्त करने आया हूँ।' 


ु साथवाह के यह फहने पर भी उस भयभीत की 
आशंका न मिट । वढ मत मे सोचता रहा कि कहीं यह थी 
उग ए। न हे। भर मुझे फिए सतने आया हो । साथवाद 


प्रौभगवर्ती सूत्र [१७० ; 


ने भी सोचा मेँ जिहा से कह रहा हूँ कि तुके भययुक्क करने 
शाया हैं, मगर जब तक इसके बंधन न खोल दूँ, तव तक 
इसे विश्वास फैले हो सकता है ! बंधन मुक्त होने पर री यह 
भयमुक्क दोकर विश्वास कर सकेगा । 


यह सोचकर साथवाह उसके समीप गया और डसने 
चंघन खोल दिये। यंधन खोलने पर भी उसे पूरा विश्वास न 
हुआ। कैेकिन जब साथेवाह ने उसकी अआंखों की पट्टी भी 
ज्ोल दी और उसने देख लिया कि यह ठग नहीं-कोई दयालु 
पुरुष है, तव उसे विश्वास हुआ । उसने कह्ा-मर भाग्य 
अच्छे थेकि आप जैसे दयामूत्ति पुरुष का यहां आगमन हुआ, 
नहीं तो न जाने कव तक मैं यहां वेंधा हुआ कष्ट पाता अथवा 
किसी जंगली जानवर का भच्त्य वन जाता । 


साथवाह के शब्द जब कार्यरूप में परिणित हुए तमी 
इस धनिऋ को उन शब्दों पर विश्वास हुआ । 

साथबाह ने उसकी आंखों की पट्टी खोल दी थी और 
वह सब कुछ देख सकता था; मगर घूर्त लोग उसे इस तरह 
घुमा फिराकर उस स्थान पर लाये थे कि उसे मार्ग की करपना 
नहीं हुईं और दिगसूढ़ होकर चक्कर में पड़ गया। उसे अपने 
घर का रास्ता नहीं सूकता था। तब साथवाह ने उसे 
भी यता दिया। ह 


,.. खाथवाह ने उसे घर का मार्ग बता दिया। लेकिन 
घत्नेक को भय बना हुआ था कि रास्ते मे कहीं फिर घूचे न 
मिल जाए, इसलिए साथवाद ने उसे शरण दी श्रर्थात्‌ दो चार 
- घवार उसके साथ कर दिये । 


[१७१] भगवदू-चर्णन 


साथवाद द्वार इतना सब कर देने पर भी धनिक 
ने घ८ जाने में सकुचाता था। वह अपना धन खो चुका 
॥। अब चह अपन मुँद धर वालों को कैसे दिखाबे ! यह 
गत ज्ञानकर साथवाहई ने उत्ते उतना घन भी दिया, जितना 
'सने गेवयों था । 


भगवान्‌ को लेकोत्तम ओर पुरुषोत्तम कहने के साथ 
ते 'अमयद्य' भी कहा गया है। इसी विशेषण को समझाने 
मे लिए यह दृ्शांत दिया गया है। 


संसार आत्मा धनिक के समान है। आत्मा के पास 
झनन्‍्त शान, दर्शन आदि रूप घन दे। काम, क्रोध आदि 
दुर्ग॑ण ठग है। इन ठरगों ने संसार की वस्तुओं का आत्मा रूपी 
धनिक के ऐसा मनोहर एवं आकर्षक रूप दिखाया कि आत्मा 
उन ठगे के जाल में फँस गया और इन वस्तुओं को ही अपने 
लिए परम हितकारी मानने लगा। इस प्रकार काम, क्रोध 
आदि ठगो ले आत्मा को उसके असली घर से वाहर निकाला, 
संलार रूपी चन में ले जाकर डाल दिया और शास-नेत्रों पर 
शह्ान का पद्दा चढ़ा दिया। 


जिसके द्वारा ज्ञान का दरण हो वही सच्चा दुर्गूण है। 
घन-माल लूट लेने बेला चाला चेरी नहीं है, जैसा चैसे सो 
धीद्ध विगाइने चाला होता है। 


अनेक विद्वानों का यद्द मत है कि औरंगजेब शाही एव 
नाद्रि शाही से भारत की चैसी द्वानि नहीं हुई थी। फ्योंकि 
उन्होने सिफ शस््रा घात दी किया था| वास्तविक और महान 
हानि तो उस शाहो से हुई दे, 'जेसने छुरी बुरे बातों में फँसा 
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कर बुद्धि को दी मष्ट कर दिया, साहित्य को गंदां कर दिया, 
जिससे सत्य का पता लगना ही कठिन हो गया दै। घू्े लगें 
बुद्धि रुपी चल्रु को दरण करके, बुरे कामों में इस तरदद फेंसो 
देते हैं कि जिससे दूटना ही कठिन हो जाता है। 


वे ज्ञोग भूल करते हैं जो घू्चों द्वारा दी हुई चौज के 
लिए यह समभते हैं कि उन्होंने कृपा करके यह दी हैं'। घृत्त 
लोग जो भी चौज देंगे, चह चुद्धिहरण करने के लिए ही देंगे । 
मलाई की भावना से किया गया काम ओर ही तरद्द का होता 
है। लेकिन धूत्तों ने लोगों की अच्छी वस्तु दरण-करके थुरों 
चीजें उनके गले मड़ दी हैं । 


इस प्रकार आत्मा रूपी सेठ संसार रूपी वन में, वंधन- 

वद्ध दाकर कष्ट पा रह्या है । ऐसे समय में अरिहन्त भगवान्‌ 

के सिवाय और कौन कदंणासिन्धु होकर सहायक वन 

, सकता है! फोई प्रकाश प्रदान कर सकता है! कौन उद्धार 
कर सकता है! - 


हारे, दर, ब्रह्मा, अनन्त, कुछ भी कह्दो-जिंसते कर्मो। 
का समूल क्ञय कर दियाहै, जिसने अनन्त . प्रकाश-पुंज प्राप्त 
कर लिया है और जे संखार को -अमय देता दै,- चह्दी हमारा. 
पूज्य है। पगल्तु जिस हरि हर आदि. को. नीच. कांमनाओं, के 
-खाथ गूँथ कर छोग अपना स्वार्थ-सांघन करते हैँ” हम' इस” 
के भक्त कैसे हो सकते <ै ! फामनाओं के कौचड:से निकलना 
ही जिसका एक मात्र इहेश्य है. जो अपने :जीवन फो शुद्ध-एववँ 
स्वच्छ वनाना“चाहते हैं, वे सक्ताम, देवों- की-उपासना नहीं 
फरेंग । अरिइत्तो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एयुईे फार्म, 


घर 
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चाहें किंसी के नाम पर किये ज़ाे, जुरे दी दे । बुरे कामों 
में शरीक होना भत्ते आदमियों, का, कत्तेव्य नहीं है। 

'*.. कब्पना कीजिए, एक आदमी: बँधा पड़ा दै। दो आदमी 
उसके पास पहुँचे । उनमें से एक आदमी ने उसे आशभ्वासन 
दिया। कद्दा-- भाई डरे मत, तुम्दारे कष्ो का अन्त आरहा 
है. इसके विद ,दूसरा' कहता हैं--अजजी, यद बचा हुआ 
है। कुछ बिगाईं तो संकंता' नहीं। इसके कपड़े छीन डालो ।' 

बताइए, इन दोतों में कौन, उत्तम पुरुष है! आपके 
हृदय की स्वाभाविक संवेदना किसकी ओर आहृष्ट होती है ! 
निस्सन्देद अभय देने वाला दी उत्तम हैं और प्रत्येक का हृदय 
इसी वात का समर्थन करेगा। भगवान ने किसी को अंधकार 
में नहीं रकखा। उन्होंने कहा-पहले मुझे भी पहचान लो। अगर 
मुझ में अमयदान आदि का गुण दिखाई दे तो मेरी बात 
मानो, अन्यधा मत मानो। इस प्रकार संसारं-बन में अन्धे 
की तरद देघे हुए लोगों! को भगवान ने शान-चरु दिये हैं। 


जैन धर्म किसी की आँखों पर पट्टा नहीं घोधता अर्थात्‌ 
वह दूसरों की घात खुनन या समझाने का निषेध नहीं फरता। 
जैनधभ परीक्षा प्रधानिता का' समर्थन करता है और जिन 
विषयों में तके के लिए अवकाश हो उन्हें तक से निश्चित कर 
लेने का ग्रादेश देता है। जैनधर्म विधान करता है कि अपने 


ऋन्तशॉन पर से पदों हटाकर देखो कि आपको कया । 
8 चल 5 देखो कि आपको फ्या मानना 


भगवान्‌ में श्ञान-चच्चु देकर आत्मा फो उसके स्थान 
का मार्ग बतलाया। भगवान्‌ ने कहा तू मेरी ही ऋंज़ों से 
पत देख- अर्थात मेरे ही बताये रास्ते पर मठ चछ, किन्तु चूं 
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स्वयं भी अपने शास-चंलु से देख ले कि मेरा यतताया मार्ग 
ठीक दे या महीं। तू प्रपते नेत्र से भी देखकर मार्ग का 
निश्चय करेगा ते अधिक भ्रद्धा और उत्साद के साथ उप्त 
पथ पर चल सकेगा। 


मित्रों | किसी के कह देने मात्र के श्रथवा अमुक शास् 
के भरोत्त मत रहो। अपने आप अपने मार्ग का मिश्वय करो 
अगर स्वतः विचार करने पर दया फा मांगे तुम्दे भला मालूम 
हो, फिर अरिदत की शरण प्रहण करना | 


यह एक प्रश्व हो सकता है कि धूर्तों द्वारा ठगा गया 
पह धतिक अपने घर का पता ज्ञानता था, लेकित हमें क्‍या 
सालूम कि दम कहां से आये है! ऐसी दशा में हम अपने 
घर की फैस खोज करें और कैले वद्ां तर पहुँचे ! 


इ्ल प्रश्न का उत्तर यद्द है कि जिस समय आपका 
आत्मा अपना स्थान खोजने के लिए खड़ा हो जायगा, उत्त 
संप्रय उस यह भो मातूप दो ज्ञायगा कि इसका घर कहाँ 
है! आत्य में यह स्व॒भाविक गुण है कि खड़ा होने के वाद 
पद अपने घर की दिशा को जाल लेगा, घोखा नहीं खायगा। 
रातनरेव दिखा करने में लगा रहने वाले और हिंसा से ही 
लीवत यापन करने बल्ले हिंसक प्राणी को आत्मा में भी 
तेज मौजूद है। लीकिन वह तेज तभी काम झा सकता है जर' 
उसका आत्मा अपता स्थान देंखने को और अपना उद्धार 
करने को खड़ा हो ज्ञाता है। बह अपने आपको कब खड़ा 
कर सकता है और किस प्रकार खड़ा कर सकता है, इस 
सप्वन्ध में मगवान्‌ ने कद है कि चर अपने भात्मा से 
के दुष्स का भटुमप फरे। एक की हिंसा करने में ही आनत्र 


पा 
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मानने वाले दूसरे दिसक को ही मारने के (लिए यादे कोई 
तीसरा व्यक्ति भा जाय, तो.इस हिंसक व्यक्ति फो तीसरा 
ध्यक्षि पैसा लगेगा! बहुत छुरा। उसे .दूसरों को मारना 
तो अच्छा लगता है, भगर ज्ञव अपने भरने का समय उप- 
स्थित होता है तो थुरा क्यों लगता है! इस अनुभव के 
आधार पर ही हिंसक को यह मालूम हो जायगा कि दूसरे 
को मारना फैसा घुरा है। आत्मा में इस अद्वभव के पश्चात्‌ 
होने बाला गुण पहले हा मौजूद है, पर अशान यह है कि वद्द 
अपने सय को तो भय सानता है, लॉकिन दूसरे के भय को 
भय नहीं जानता | ज़ब इस प्रकार का अहुभव करके रुस 
पुर विचार करता है कि-' मु को मारने पाला झुझे इतना घुरा 
लगता है ते जिन्हे मेने भारा है, उन्हें में क्यों मबुरा लगा 
होऊँगा ' ! इस प्रकार का विचार आते ही वह सोचने लगता 
है कि यद मुझे मारने नहीं बरन्‌ शिक्षा देने झाया है। 


हिसक के हृदय में जब यह पवित्र विचार श्रेक्रुरित 
होता है, तमी उसके जीवन की दिशा वद्रूसे रुगती है । वह 
अपने आत्मा का उद्द्धार करने के लिए खड़ा हो जाता है। 
तथ क्यों च उसका उदद्धार होगा। 


आत्मा के स्थान की यही दिशा है । भनुप्य अ्रपने 
छुख दुःख, ए०-अनिष्ट की तराजू पर दुधरे के छुख दु.ख को एपं 
एए अनिएट को तोले। मुझे बोई कए दता है ते वह मुझे अप्रिय 
लगता हू, इसी प्रफार अगर में किसी पो ८४ पहुँचाऊगा तो 
में भी से अप्रिय ढूगृंगा। मुझे झुख साता प्रिय है, दस 
झत्रिय है। इसी प्रकार प्रन्य प्राणिये को भी छुख प्रिय है, दुख 
भ्रप्रिय ए। यह आत्मापम्थ की भावना मनुष्य को ऋतेक 
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उलभरनों में से पारकर ठीक मार्ग चतल्ाती है। इसी भाँवना 
से कर्सव्य का निर्येय करना चाहिये | जो ऐसा नहीं करता पह 
चफ्कर में पढ़ जाता है। " 


भगवान्‌ महावीर ने कर्तव्य स्थिर करन के लिए संसारी 
जीवों के हिताथ उन्हे 'चच्षु का दान दिया है। चज्लु दो प्रकार 
फी है-एक इन्द्रियकपी चच्चु भार दूधरी छत ज्ञात रूपी चच् 
भगवान्‌ श्रुत ज्ञान रुपी नेत्र के दाता हैं। - 


शत ज्ञान को चन्तु क्यों कहा गया है ! इसका उत्तर 
थद्द है कि चम-चच्ु मनुष्य किसो चस्तु को देखकर श्र्च्दी 
या बुरी समसते हूँ। उनका यह जान सीमित ही है। फिसी 
खास सीमा तक ही वे अच्छाई या बुराई बता सकते हैं। 
अतएव इन आंखो से दीखने वाली शुभ चस्तुं भ्रशुम भी 
हो जाती है और अशुभ, शुभ भी दीखने लगती है।इस 
भ्रफार मानवीय चचु भ्रामक भी हो जाती दे । लेफिन तात्विक 
अच्छाई या धुराई वताने बाला ध्रुव ज्ञान ही है । श्रत-शान 
झाप्त-जन्म देते के कारण भ्रामक नहीं होता । इसीलिये कहा 
गया है कि वही भरुष्य सच्ा नेत्रचार है, जिसे ध्रत का लाम॑ 
हुआ है, क्यों कि भ्रत-श्ञान रुपी चछु से वह वस्तु चास्ताविक 
घुराई या मलाई देख सकता है। ध्रतश्ञान रूपी चछु से ही यद 
लाना जा सकता है क्ियह पदार्थ हेय है, यह उपदेय है और यह 


दे । भतएुव जिसे शत लेध प्राप्त नहीं है, उसे 
अन्धा दी समझता चादिये। 


डैस जेगल में उन्धे हुए धनिक फी झौँखें खोल देते 
से और उसे प्रमीष्ठमार्ग प्तात से साथदाह चक्ुई॑यऔर मार्मे- 
दय दत्ता है, दली प्रकार संसार रूपी वत में, सागादे 


ध्ड्ट 


[१७७ ] भगवद-चर्यन 
विकार रूपी ठगो ने, आत्मा रुपी घनिक को वॉध कर इसका 
थम रूपी घन छीन लिया देऔर कुचासला की पदटी वांध कर 
इसे अधा वा दिया है और विपत्ति भें डाल दिया है। भग- 
यान महावीर आत्मा के शान नेत्र पर पड़े हुए पर्दे को हटा- 
कर भुतधमे रूपी चल्षु देते है और निवाण फा मांग वतलांते 
हैं। इस कारण भगवान चछ्छुदाता और माग दाता है। 


सस्यकृशान, सस्यग्दशन और सम्यक्चारित्न रूप रक्त- 
घ्य मोक्ष का भाग है। भगवान ने इसका वास्तविक स्वरूप 


जगत्‌ को प्रदर्शित किया है, अतएव वह भुक्किमार्ग के दाता 
कहलाते है। 


जैसे सार में मार्ग भूले हुए को और चोरों ,से लुटे 
हुए को लेच्र देकर निरुपद्रव स्थाल पर भेज देने वाला उप- 
कारी माना जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्ुत धम रूपी चत्तु 
देकर, मोक्ष रुपो निर्वित्न स्थान में पहुँचा देते हैं। वहाँ पहुँच 
'कर जीव सदा के लिए झनन्‍्त सुख का भोकता और सभी 


अ्रकार की उपाधियों से रहित बन जाता है। झतएव भगवान्‌ 
परमेपकारी हैं । 


श्रणदय 


चज्चुदाता और पागंदाता होने के खाथ दी भगवान 
शरणदाता भी हैं। शरण का भर्थ दै-आण। आने वाले तरइ- 
तरह के फष्ठों से रक्षा करने वाले को शरण॒दाता कद्दते है । 
भगवान्‌ की शरण में आते पर ज्ञीय को कष्ट नहीं होते। 
भगवान्‌ की शरण ग्रहण करने से जीव निर्वाण को प्राप्त कप्ता 
है, जहां किसी सी प्रकारका कष्ट नहींहो सकता । यही नहीं, 


प्रामगवती सूत्र *.. [१७८) 


भगवान्‌ की शरण में आने वाला जीव मोक्ष जाने से पहले 
भी-संखार में रहता हुआ ही फष्टों से मुक्त हो जाता है। चह 
समतामाव के दिव्य यन्त्र में डालकर दुःख को भी झुख के 
रुप में पलटने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है । 


संसारी जन मोह एवं अप्वान फे कारण फुटठम्बी जनों 
को, धन दौलत को और लेना आदि को शरणभूत समझ 
लेते है। मगर सूर्य फे प्रकाश फी तरह यह स्प्ट है कि वास्तव 
में इत सब वस्तुओं में शरण देने की शक्ति नहीं है। जब असा- 
तावेदनीय के तीत्र उद्य से मनुष्य दुःख के कारण व्याफुल 
वन जाता है तव कोई भी कुट्ुम्बी ढसका झाण नहीं कर 
सकता । झाल रूपी लिह, जीव रूपी हिरन पर जब भापटता 
है तद कोई रचाण नहीं कर सकता। सेना और घन अगर 
रचक छोते तो संसार के असंख्य भूतकालीन. सप्ताद और 
धनऊुपेर इस पृथ्वी पर दिखाई देते। मगर आज उन में ले 
किसी का अस्तित्व नहीं है। सभी झत्यु के शिकार हो गये,। 
विशाल, सेना खड़ी रही और घनसे परिपूर्ण खज़ाने पढ़े स्हे- 
किसी मे उनकी रा नहीं की । जब संसार का कोई भी 
पदार्थ स्वयं डी सुरक्षित नहीं है तो वह किसी दूसरे की 
सुरक्षा केसे कर सकता हे! खंघार को धार देने की शक्ति 
केवल भगवान्‌ में ही है। वही सच्चे शरणदाता हैं। 


धर्मोपदेशक-धमदाता 
भगवान्‌ की शरण केसे मि्र सकती है? इसका उत्तर 


मगवान्‌ के “घर्मोपदेशक' विशेषण में निष्ठित है। भगवान्‌, 
धर्मोपदेशक हैं घम का उपदेश देते हैं । घमे दो प्रकार का है- 
42 शा जन शिििलिय। 


(१७४] भग्रवद: वर्ण 


अतधम और चारिभ्रधम | भगवान्‌ इन दोनों धर्मों का वास्त- 
बिक मे वतलाते हैं, अतण्व वह धर्मोपदेशक हैं। 


झथवा-जिस प्राणी को चारिष्रधम प्राप्त नहीं है, 
इसे भगवान्‌ के शदुपदेश ले चारित्रधर्म की प्राप्ति द्ोती है। 
इस कारण भगवान घर्मोपदेशक है। भगवान के परम अनुपद 
से चारित्रधर्म होता है | चारिभ्रध की प्राप्ति कराने के कारण 
भगवान परम-उपकारी:है। 


$ भ्रमेसारथि 


भगवान्‌ धर्मो पदेशक ही नहीं, घम-सारथि भी हैं। 
खसारथि 3से कहते हैं ज्ञो रथको निरुपद्नव रूप से चलाता 
हुआ रथ की रक्षा करता है, रथी की रक्षा करता है, और 


रथ में जुते हुए घोड़ों की रक्षा करता है। भगवान्‌ घमे-रथ 
के साराथि हैं 4 


भगवान्‌ ने दम लोगों को 'घम के रथ में बिठलाया है 
'्रोर आप स्वयं लारथि बने हैं। भत्ते ही यद कथन आलैका- 
रिक हो, प्रगर तथ्यद्ीत नहीं है। श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से 


भी कद्दा जाता है कि वे अर्जुन के सारथि बने थे। उन्होंने 
अजुच को रथ में विठत्ताण और आप सारथि बने । भगवान्‌ 
महावीर भी 'घर्म-रथ के सारथि हैं। लेकिन रथ में बैठने 


चाला जब अजुंद डैसा हो, तव कृष्ण जैले सारथि बनते हैं | 


भगवान्‌ घम रथ में वैठने वालों के सारथि वन कर 
उन्हें निरुपद्रव स्थान भोक्त में पहुँचा दते हैं! 


प्रीभगवती खत [ (८० | 


भगवात्र भी धर्म की सेत्रा करते हैं। वह स्वये घमं . 
क सारथि बने है। भगवान्‌ का यद्द आदश उत्त लोगों के 
लिए विचारणीय है जो अपनी ही सेवा करना चाहते हैं शोर 
घर्म की सेवा से दूर भागना चाहते हैं। धर्म करना एक वात 
है और घमे की सेवा-रक्ञा करना दूसरी बात है। घममें की 
सेवा-रक्षा करमा बड़ा काम है। 


मगवान के लिए यह उपमा इसलिए दी जाती है कि 
चारित्र हपी, संयमझुपी या प्रवचनरुपी रथ में जो बैठते हैं 


या उस रथ में वैठने वालों के जो सद्ायक है, भगवान्‌ उनकी 
रक्त करते है । 


धमवर चातुरन्त-चक्रवरत्ती-- 


अव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान्‌ मद्दावीर 
को जो विशेषण लगाये गये हैं, वह विशेषण तो दूसरों ने भी 
अपने इए देवो को तगांये हैं। तव इसमें और भगवान्‌ मद्दा- 
बैर में क्या अन्तर है? वे और भगवान्‌ क्या समान ही है? 
अगए समानता नहीं है तो मगवान्‌ में स्या विशेषता है ! इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान्‌ मद्मावीर में दूसरों से 


विशेषता है | वद विशेषता यद्द है कि भगवान्‌ धर्म के 
चजवर्सी हैं । 


पूर्व, पश्चिम और दक्षिण-इन तीन दिशाओं में समुद्र 
पयेन्‍्त और उचर दिशा में चूलह्दिमवन्‍्त पर्वत पर्यन्त के 
भूमिमाग का जे अन्त करता है-अथौत्‌ इतने विशाल भूखंड पर 
जा विजय प्राह करता है, इतने में जिसकी अखंड और अप्र- 
तिद्दत आशा चलती है, श्र्थात्‌ जो उसका एक मात्र अधिपारी 


जहां भगवद-चर्णन 


| होता है उसे चतुरन्त कहते हैं। ऐसा चतुरन्त चक्रवत्ती होता 
: है। चतुरन्त' पद चक्रवत्ती का विशेषण है। 


भगवान्‌ वर-चाररंत च एकवट्दी' हैं धर्थात्‌ चक्रवरत्तियों 

- मेँ प्रधान चकवर्ची है। घह घब चकऋषत्ती राजाओं से ऊपर 
चकवरत्ती राजा हैं। एक चक्रवर्त्ती विजय प्राप्त फरके पूवोक्त 
सौमा में चारो झोर अपनी आज्ञा फैला ले, और अपना 
साम्राज्य स्थापित कर लें, लेकिन उस चक्रवत्ती पर भी आशा 
चलाने वाला कोई दूसरा चक्रवर्ती हो तो वह दूसरा चक्रवर्ती 
प्रधान चक्रवर्ती कदलाएगा। बह चक्रवर्ती का भी चकपरत्ती है। 


भगवान्‌ को यह धर्म -चक्रवर्सी कहा है । सगपान्‌ 
धर्म के चक्रवर्ती हैं। इसका अभिप्राय यद है कि भगवान्‌ के 
सर्व के सामने संसार का कोई भी माना हुआ वर्त नहीं ठहर 
सकता। जिस प्रकार सब राजा, चक्रवर्ती के अधीन होते 
है-चक्रवर्ती के विशाल साप्नाज्य में ही सब राजाओं का राज्य 
अन्तगेत हो जाता है, अन्य राजाश्रों का राज्य चकऋषरतती के 
राज्य का दी एक अंश होता है, इसी प्रकार संसार के समस्त 
धर्म-तर्व भगवान्‌ के तत्त्व के नीचे आ गये हैं। भगवान्‌ 
का अतेकान्त तत््त चक्रवर्ती के विशाल साम्राज्य के समान 
है और अन्य घमप्ररूपकों के तत्त्व एकान्त रूप होने के कारण 


राजाओं फे राज्य फे समान है। सभी एकान्‍्त रुप घर्मतत्व, 
अनेकान्त के श्रस्तमेत आ जाते हैं। 


चक्रवर्ती लोभ से प्रस्त हो कर या साप्नाज्यलिप्सा के 
कारण साप्नाज्य की स्थापना नहीं करता। चहद अधिक से 
अधिक भूमिभाग में एकरूपता एवं संगठन करने के उद्देश्य 
से साप्नाज्य स्थापित करता है। चकवत्ती अपने राज्य में 


शामगवती उतर [ १८१ | 


किसी को गुलाम नहीं रखता चाहता। वद्ट चाहता है कि 
मेरे राज्य में कोई हु जी अथवा भूखा न रहे और मेरे राज्य 
में भ्रत्याय न हो | चक्रवर्ती अपने राज्य में सभी को स्थान 
देता है, प्रगर उन्हें अपनी छुम -छाया में रखना चाहता है। 


भगवान का स्थाद्वाद, सिद्धान्तों का चक्रवर्ती है। इस 
सिद्धान्त के भाह्मत्य से सभी प्रकार के विशेधों का अन्त 
था ज्ञाता है। प्रतीत होने घालें विरोध को नष्ट कर देना 
स्याद्दाद का लक्षण है। कहा भी है--विरोधमधथर्न हि स्पाद्ादः। 

विरोध का मथन कर देना ही स्पाद्वाद है। इस प्रकार 
स्पाह्ाद प्विद्धान्त लव भगड़े मिटा ऋर शान्ति स्थापित 
का अमेध साधन है। इसका आश्रय लेने पर सभी धर्मों के 
अउयायी एक ही अंडे के नीचे आजाते हैं| स्पाह्माद ने सभी 
सिद्धान्तों को अपने में यथायोग्य स्थान दिया है और सम्पूर्ण 
सत्य को प्रकाशित करता है। इस प्रकार श्रतिशय विशात्र 
भाव पाला सगवान्‌ का राज्य है । 


. धर्म में जो प्रधान चक्रवर्ती है वही धर्मवर चक्रवर्ती 
कहलाता है। जैंसे समुद्र में मिल ज्ञाने पर नदियों में भेद 
नहीं रहता, इसी प्रकार धर्मों के सार भगवान के सिद्धान्त में 
आकर एक हो जाते हैं-.उनमें भेद नहीं रहता। यह भगवान 
का धरम के विपय में चक्रवर्ती पत्र है। 


पाथिव अक्रवत्तों के विषय में कह्दा जाता है कि वह 
अन्यान्य र जाओ की अपेज्ञा अत्यन्त अतिशयशाल्री एवं प्रजा. 
का पालक होता है। अंथों से विदित होता है कि चक्रवर्ती 
भज्ञा से उतकी ध्राय का चौसठ्ों भाग कर लेता है। कम 
फर लेकर प्रजा का अधिक उुद्धी एव समुद्ध बनाने बाला 
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हे 
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पूर्वीक्क राजा चक्रवर्ती कहलाता है। जो खार्थ से प्रेरित होकर 
नये-नये कर प्रजा से बसूल करता है, प्रजा जिसकी शरण 
में स्वेच्छा से नहीं अपितु भय के कारण जाती दै, वह 
राजा नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं हो सक्ता। जस्पूद्वीपप्रश्ति मे 
देखने से ह्ात होगा कि सच्चा राजा कौन हो सफता है और 


राजा का कर्तव्य क्या है ! 


संसार में जितने भी घर्मापदेशक हुए हैं, उनमें सब 
से उत्तम आर बाधा रादित शक्ति से उपदेश करने वाले 
भगवान्‌ महावीर हैं। इसी कारण उन्हें धमं का चक्रवर्ती 
कहा गया है। चक्रवर्ती उच्च-लीच और छोटे-बढ़े का भेदभाव 
नहीं रखता, किम्तु समानसाव से सभी को अपने राज्य में 
स्थान देता है। इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर ने अपने घमे 
में स्रीशुद्ध भादि के भेदभाव को स्थान नहीं दिया है। 
भागवान्‌ के चर्म मे सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जिस 
में जितनी योग्यता हो वह उतना धमम का अनुष्ठान कर सकता 
है। जहाँ जाति पांति के कल्पित सेदभावों फो स्थान है, चह 
चास्तव में धर्म दी नहीं है। 


चक्र अनेक प्रकार के होते हैं। राज्ययक्र भी चक्र 
कहलाता है और घमंचऋ सी चक्र ही है । चमेचऋ उनसे 
प्रधान है। धमेंचकऋ के प्रवर्तक अनेक हुए. हैं। कपिल, सुगत 


आएि ने जो धमेचक्र चल्नाये हैं, उनकी अपेज्ञा भगवान्‌ का 
घरंचक अत्यन्त अतिशयशाज्ली और सब में प्रधान है। इस 
कारण भी प्रगवान्‌ को घमंचक्रवर्ती कहा गया है। ' 


अथवा" दान, शील, तप और भावना रूप चतुर्विध 


प्रोमगवती सत्र . [एलड 


चर्म का उपदेश एवं प्रसार करने के कारण भगवान्‌ घमेवर- 
चातुरन्त चक्रवर्ती कहलाते हू । 


दान, ध॒मे दत्पक् दोने को भूमि है। दान से ही धर्म 
होता है। दूसरे से कुछ भी लिय बिना किसी का जीवन ही 
नहीं तिम सकता। माता-पिता, पृथ्वी, अपस्‍्ि आदि स कुछ 
स कुछ सभी को भद्दण फरना पड़ता है। मगर जो ले ते खेता 
है, मगर बदले में कुद्ध नहीं देता वह पापी है | 


भगवान ते कह्दा है कि दान के साथ शील का भी पालन करो 
भ्रथात्‌ सदाचारी पने। 


तप के अमाव में सदाचार भ्रष्ट हो जाता है। सदाचार 
को स्थिर रखते के लिए तप अनिषयायं है। अतएव भगवार्‌ 
ने तप का उपदेश दिया है। तप का अर्थ फेवल श्रतशन करना 
ही नहीं हैं। तप की व्याय्या बहुत विशाल है। भगवान्‌ में 
बारह प्रकार के तपो का चर्णत किया है। भगवान्‌ ने कद्दा है 
कि ठप के विना मन, शरीर और इन्द्रियों ठीक नहीं! रहती | 


भाषनाद्ीन तप यथेष्ट फलदायक नहीं होता। अतः 
चम में साव की प्रधानता है। ' यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्दि 


न सावश्ल्याः' अर्थात्‌ भावशून्य करियाएँ काम की नहीं हैं। 


- भगवान ते धर्म के यद चार विभाग वतलांये है। 
ऐसे विभाग दूसरे घ्मोपदेशकों ने नहीं वतलाये हैं। इन चार 


भर्मों को चतुरन्त या चातुरन्त कहा गया है भगवान्‌ इस 
भमे के चक्रवर्तों हैं। 
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अथवा-देवगति, मलुष्यगति, तियेंचगति और नरक 
गति का अन्त करने वाला चतुरन्त कहलाता है। ऐसे चतुरन्त 
श्रेष्ठ धर्म का इपदेश देने के कारण भगवान घमेवरचतुरत- 
चक्रवर्ती कदराते है । 


शाख्रकारों को न तो स्वगे से प्रीति थी और न उन्होंने 
स्वर्ग प्राप्ति के लिए उपदेश दी दिया है। उन्होंने चारों गतियाँ 
का यथार्थ स्वरुप बतलाकर उनका अन्त करने का उपदेश 
दिया दै। यही नहीं, शास्रकारों ने समय-समय पर स्वर्ग की 
निन्‍दा भी की है और कहा द कि स्वर्ग ऐसा स्थान है जहदोँ 
पहुँच कर जीव का पतन भी दो सकता दै। 


चारों गतियों का हा करने फे लिए भवसंतति का 
'छेदन करना आवश्यक है। एक गति से दूसरी गति में आना 
और दूसरी के बाद तीसरी गति भें उत्पन्न होना भवसंतति 
है।इस भव-परम्परा को खंडित कर देना ही चार गतियों 
का अन्त करना कदलाठा है। 


अप्रतिहतद ज्ञान-दशेनघर 


भगवान्‌ के लिए जो चच्चुदाता, मार्गदाता आदि विशे- 
घण लगाये गये हैं, वद लोकोत्तर शान-सम्पन्न पुरुष में ही 
पाये जा सकते हैं, साधारण पुरुष में लहीं। सगवान्‌ भें क्या 
लोकीत्तर शान था ! इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भीखुधमो 
स्वामी ने कहा है--भगवान झप्रतिदत शान-दशन के धारक 
थे। अप्रतिदंत का अर्थ है किसी से बाधित न होने चाहा, 
किली से न रुकने वाला । पदार्थ की सत्तमता, देश और काल 
सस्वन्धी व्यवधान, झानावरण कर्म आदि हमारे श्ञान के 


श्ीभगवती सृत्र [१८६ ] 


धाधक हैं। मगर भगवाद के शान में इनमें से कोई भी वाघके 
विद्यमान नहीं है । पदार्थ चाहे स्थल हो चादे सूच्म हो, 
कितनी ही दूर हो यापास, हो, भूतकाल में हो या भविष्यकार्लान 
हो, भगवान्‌ का ज्ञान समस्त पदार्थों को हथेली पर रक्खे 
हुए पदार्थ की भांति स्पष्ट रूप से जानतां है। देश, काल या 
पदार्थ सस्व॒न्धी किसी भी सीमा से भगवान्‌ का शान सीमित 
नहीं है। तर्क-चितक से उसमें विपम्ता नहीं आ सकती | 
कहीं भी वह क्लाम कुणिठत नहीं होता। इसलिए भगवान्‌ 
का शान अ्प्रतिदरत हैं. क्योंकि वह ज्ञायिक है! । 


इसी प्रकार भगवान में अप्रतिदत दशन दे । बह दर्शन 
मी किपती भी पदार्थ से रूकता नहीं है। भगवान दर्शन से 
संसार के समस्त पदाथों फो अवाधित रुप से देखते है । 


चस्तु में सामान्य और विशेष-दोनों धरम हैं। कोई पदार्थ न 
केवल सामान्य रुप हो सकता है, न फेवल विशेष रूप ही। 
जहाँ सामान्य है पहाँ विशेष भी है, जहाँ विशेष है वहाँ सा- 
भान्य भी अवश्य है। यथा-जीवत्य एक सामान्य धर्म दे, 
जहाँ ज्ञीवत्व होगा वहां कोई न कोई विशेष धर्म अचए्य होगा- 
अर्थात्‌ वह मनुष्य, पश्च, पक्षी, देव, नारक आदि में से कोई 
होगा ही। इसी प्रज्गारं जे पर, पत्नी या मनुष्य है चद जोव 
रूप अवश्य होगा। सामान्य और विशेष सहचर हैं-एक 
को छोड़ कर दूसरा सद्दी रह सकता। अथवा यो कद जञा 
सकता दे कि सामान्य और विशेष घ्मो का समूह ही वस्ठ 
कहलाता दै | चस्तु के सामान्य अंश के आनने चात्ा शान, 
दर्शन कदलाता है और विशेष अंश को जानने चाता ज्ञान, 
शान कहलाता है। सगवन्‌ का “रह और दर्शन दोलों ही 
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श्रप्रतिहत हैं और समस्त आवरणों के क्ञय से उत्पन्न होने 
के फारण वर भर्थात्‌ प्रधान है । 


विगत गन 


कई लोगों की यद्द मान्यता है कि छप्नस्थों में भी इस 
प्रकार का शान-द्शन पाया जा सकता है। मगर यह सस्मव 
नहीं है। छुझ्मस्थ का उपदेश मिथ्या भी होता है, अतएव वह 
अप्रतिहत ज्ञान दर्शन का धारक नहीं दो सकता। छ्नस्थ 
में अप्रतिहत शान-दर्शन नहीं हो सकता, यद्द भाव प्रदर्शित 
करने के लिए कहा गया है कि भगवान, ' विगतछुआ ' हैं। 


छुझ के दो अर्थ हैं आवरणु-ढ॒क्कन भी छुछ कदत्ाता 
है और धूत्तता को भी छच्म कहते हैं। भगवान्‌ से छुझ हट 
गया दै अर्थात्‌ न उनमें कपट है, न आवरण है। जहाँ कपट 
दोगा, वह शान का आवरण भी अवश्य होया। फपट को 
पूरे रूप से जीत लेनर शान का मार्ग है । 5 


यहाँ यह प्रश्न किया ज्ञा खकता दे कि आज जो घर्मौ- 
परदेशक है, चद छुझ्स्थ हैं। उनमें से कुछ कपट हटा होगा, 
पर कुछ कपट ते अब भी विद्यमान है। ऐसी अवस्था में उन 
'पर विश्वास कैसे किया ज्ञा सकता है ! इसका उत्तर यह है 
कि यदि फोई उपदेशक अपनी ही ओर से उपदेश दे' तब 
तो उपदेशक से यह,प्रश्न किया ज्ञा सकता है कि फ्या आप 
को पूरे शान दो गया है! क्या आप में कप्ठ नहीं रहा? 
अगर उपदेशक यह उत्तर दे कि हम पूर्णशानी नहीं हैं तो 
इससे कहना चाहिए कि आपका उपदेश हमारे काम का नहीं 
है। हों, अगर उपदेशक यद्द कददता है कि में भ्रपती चुद्धि 
से उपदेश नहीं देसा-सर्वेक्षपरणीत शात्र की ही बात कहता हूं। 


बम 


श्रीमगवती सत्र [ श८८ | 


उसपर मैं स्वय चलता हैं और दूसरों को चलेन के लिये कहता 
हूँ; तव ते कोई प्रश्ञ द्वी नदी रहता। फिर वह उपदेश छुप्नस्थ 
का नहीं, स्वेक्ष का ही है। 


आज मज़ह्व में ऐसी बाते चल पढ़ी हैं कि जिनसे 
लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। परन्तु भीछुधर्मा स्वामी कहते 
हैं के में अपनी ओर से कुछ मी नहीं कद रहा हैं, जिन्होंने 
छुझ पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी, उन सर्व, स्वे- 
दर्शो मगवान के उपदेश का दी में अुवाद करता हूँ | इस 
प्रकार शास्र को प्रमाण मान कर चलने से धोखा नहीं 
हो सकता। 


अमुक शास्र सवेश की वाणी है या नहीं ! इस शंका 
का समाधान करने के लिए शात्ध का लक्षण समझ लेना 
चाहिए । कहा है-- 


आप्तोपब्मजुह्नध्यमच्णेशविरोधकम । 
शात्ोपढ्त्‌ सादे शा कापथघइनम | 


अबीत्‌ जो शाख्र आप्त आकद्ा हुआहोता है उसका तर्क 
या युक्कि स खरडन नहीं किया जा सकता। इसमें प्रत्यक्ष एवं 
अनुमान प्रमास॒ स विरोध नहीं होता। यह प्राणी भाज के 
लिए कल्याणकारी होता है और भ्न्याय, अस्मावता, मि 
थ्यात्व आदि ुमागे का विरोधी दोहा है। 


यह लक्षण जिससे घटित होता हे श्रधवा जिस शाख 
के पढ़ने सुनने से तप, क्षमा, अहिंसा आदि सदगुणणों के प्रति 
रुचि जायूद दो, उस शास्ध के सम्बन्ध में समझना चाहिए 


हम का) के किन. मनमधक ज्मचुछ ट 


हि 
् 
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कि यह सर्वज्ष की वाणी है । उसे किसने लिपिबदध किया है, 
यह प्रश्न प्रधान नही है, प्रधान वात है उसमें पूर्वोक्त दैवी 
भावनाओं का होना। 


परीक्षा दो प्रकार की होती है--आन्तरिक और वाह 
परीक्षा। यह बात समझाने के लिए एक दृष्टान्त उपयोगी होगा। 


कहर्पना कीजिए, एक आदमी आपके/सामने एक आम लाया। 
उस आम की परीक्षा दो प्रकार से हो सकती है। प्रथम यह 
कि यह आम कहाँ का है--किस बाग का है ? किल वक्त का 
है? आदि | यह पाह्य परीक्षा है। वाह्य परीक्षा में बड़ी 'उंल- 
भन दोती है और फिर भी ठीक ठीक निश्चय होना कठिन 
देता है दूसरी भ्रन्तरंग परीक्षा के लिए केवल इतना ही 
करना पयोप्त है कि आम का छिलका उतार कर उसे चख ' 
'लिया। चखने से तत्काल आम की मिटास या खटास का पता 
चत्न जाता है। लोक में कद्दावत प्रसिद्ध है-आम खाने से 
काम है, पेड़ गिनने से क्ष्या काम ! वह आम चाहे बड़े और 
अच्छे बगीचे का ही क्यों न हो, अगर खदटा है तो काम में 
नहीं लिया जायगा | तात्पय यह है कि श्रन्तरंग परीक्षा में 
बाह्य परीक्षा जैसी उलभन नहीं होती और अन्‍्तरंग पराक्षा 
श्रचूक होती है। 


शाद््र को आम के स्थान पर समझ लौजिए। शास्त्र 


.- चाहे किसी ले बनाया हो, चाहे किसी ने संग्रह किया हो, 


लेकिन इसके विषय में थोथी तर्कणा से काम न चलेगा। 


इस प्रकार के तर्क वितर्क चाहे जीवन भर किया करो, 
तव भी किसी निश्चय पर न पहुँच सकोगे । तक-वितर्क वाह्म 


भीभगदती द््न्न [ २६० ] 


परीक्षा है, मिसस उत्षसन बढ़ती हो है. घटती नहीं है और 
किसी पकार के निश्चय पर पहुँचदा कठिन हो आता है। 


इसी वात को रूत्य में रखकर शाद्धकारों ने कह दिया 
है कि घमे, तक द्वारा वाद्य परीक्षा की चौज् नहीं है | परीक्षा 
करनी है तो इसकी आन्तारिक परीक्षा करो । तके का आधि- 
क्‍्य बुद्धि में चचलता उत्पन्न करता है और अन्त में मनुष्य 
सांशयिक वन जाता है । 


केले के दृत्त के डिलके ब्तारोगे तो क्या पाओगे! 
सिवाय द्वित्तकों के ओर छुछु भी न मिलेगा। अगर उसे 
ऐसा ही रहते दोगे शौर उसमे पानी देते रहोगे तो मधुर फल 
प्राप्त कर सक्तोंग। जब केले का वृत्त छिलके उतारने पर फल 
नहीं देता और द्विलके न इतारने पर फल देता है तो छिलके 
क्यो उतारे जाएँ ! यही बात घत्मे के विषय में समभानी. 
चाहिए। अनेक लोगों को तक-बितके करके घमम के छिलके उता- 
रने का व्यसन-सा दो जाता है। मगर यह कोई दुद्धिमत्ता की 
वात नहीं है। शानी पुरुष धमं के छिलके ढतारने के लिए 
उद्यत नहीं होते, वे घममे कें मधुर फलों का ही आस्वादन 
करने के इच्छुक होते हैं । 

शात्र रुपी आम में मिठास की भौति तप, क्षमा और 
श्रद्िसा की जिपुटी का होता आवश्यक है। लिसमें इन तीन 


बातों की शिक्षा हो चदी शात्र दे, अन्यथा नहीं । यह नौतों 
यांत परस्पर सम्बद्ध हैं। 


..__भगवान्‌ महावीर ने दान, शील, तप और भावना रूप 
ने चनुधध धम्र प्रदपित दिया हे चह इतना प्रमावशाही 


(१९१ | भगवद-वरोन 


एव असंदिग्ध दै कि उससे भगवान्‌ का धमेचक्रवर्ती होना 

सिद्ध है और यदद भी सिद्ध है कि वे छु्य से सर्वेथा अतीत 

दो चुके थे । ु ई 
जिन ज्ञाफक-- 


* भगवान छुझ से शरतीत होने के साथ ही जिन दैं। 
पग द्वैेष आदि आत्मिक शत्रुओं को पराजित करने वाला 
जैन कहलाता है। राग आदे दोषों को जीतने के लिए ज्ञान 
भी भ्रपेक्षा रहती है। राग ढ्वेष आदि शह्वओं को पद्षतानता 
और पद चान फर उन्हें पराजित करने के उपायों को समझना, 
कान के विना सम्भव नहीं है। शानी पुरुष ही रागादे 
पराजित कर सकता है। ! 


यो तो श्रचेत अवष्या में पढ़े हुए आत्मा में भी 
राग-द्वेष प्रतीत नही होते, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि अचेत आत्मा राग-द्वेष से रद्दित हो गया है। जो आत्मा 
शान के आलोक में राग-द्वेष को देखता है--राग-द्वेष के 
विपाक को जानता है और फिर उसे देय समभकर राग-द्वेष 
का नाश करता है, वही राग-टेष का विजेता है। उदाहरणार्थ- 
दुमुही ' सौप की एक जाति, जिसके दोनों ओर मुख होते 
है) को छेड़ने पर वह कुद नहीं होती और सर्प छेड़ने से 
क्रोधित हो जाता है। उुमुह्दी का कद न होना, फोध को जीत 
लने का प्रधाण नहीं है। क्रोध न करना उसके लिए स्वभाविक 
है। लेकिन अगर कोई सप ज्ञानी दोकर क्रोध न करे ते 
कद्दा जायगा कि उसने कोध “को जीत लिया है, जैले चणड- 
कोशिक ने भगवान्‌ के दर्शन के पश्चात्‌ क्राध पर विज्य प्राप् 
करली थी । जिसमे जिस वृत्ती का उदय ही नहीं है, वह उस 


धीमगचती उच्त [१६] 


वरेक्ति का विज्ञेता नहीं कहा ज्ञा सकता। प्रव्यधा सम 
वालक काम-विजेता कहलाएँगे | विजय संघर्ष का परिणाम 
है। विराघी से संघर्ष करने के पश्चात्‌ विजय पाने वाला 
विजेता कहलाता दै। जिसने संघर्ष ही नहीं किया इसे 
विजेता का भद्दान्‌ पद प्राप्त नहीं दोता। संघर्ष ओर विज्ञय, 
दोनो के लिए शान अनिवार्य है। अजान पुरुष, अगर अपने 
विरोधी को नहीं पदचानता ते। वह संघर्ष मे कैसे कूद सकता 
है! और अगर कूद भी पड़ता है तो विजय के साधनों से 
अनाभद् होने के कारण विजेता केसे हो सकता है? हृस 
प्रकार यग डेप पर विज्ञय प्राप्त करने के लिए, प्रथम हो 
इनके सद्प का और उनके विपाक का आन हो जाना 


आवश्यक है । समस्त वृभकर हानपूर्वक उन्हें जीतना ही 
सच्चा जीतना है। 


भगवान्‌ जाणए' अथोत्‌ ज्ञापक्न हैं। यद्यपि राग आदि 
फो जीतने से पहले भगवान्‌ में केवलन्ञात पकट नहीं हुआ 
था, तथाए उन्हें चार निर्मल ज्ञान प्रात थे । इन जानो से 
भगवान्‌ ने राग आदि विकारों के स्वरूप को ज्ञाना और 
उन्हें जीतने के उपायों को भी जाना । तत्पश्चात्‌ विकारों पर 
विजय धाप्त की । तात्पये यह है कि भगवान्‌ से रागादे को 
जानकर ही उन्‍्दे जीता था| इस कारण मगवात्‌ 'जिणे' हैं 
और जाणए' ओ हैं अथीद्‌ रान आदि को जीतने चाले भी हैं 
और उन्हें सम्पद्‌ प्रकार से जानने वाले भी हैं। 


पक शाज्कारों ने क्दा ६ कि, अगर तुम छोध को ज्ञानते 
हो तो इस वात को भी जानो कि क्रोध के ब्रदले छथ करने 
से ऋोधघ हीं मिट्ता | तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि 


(१६३ - भगवरदू-बुर्जन 


कमामाव घारण करने से ही क्रोध का अन्त आता है। 
* इब्समेण दशे कोहं? । अर्थात्‌ कमा से क्रोध को जीतता, 
चाहिये । ८ 


आप दुकान पर पैठे हो और कोई आदमी आप से 
कुकर के बदले हरीश लेना चाहे तो आप इसे द्वीरा दे देंगे!, 
| 


नही डे 


अगर कुकर के बदले हीरा मित्ता हो तो ले लेंगे या 
नहीं ! अवश्य। क्रोध के बदले क्रोध करना हीरे के बदले 
में केकर खरीदना है और क्रोध के बदले जमा धारण करना 
ये 22 ह्ेना है। आप जो पसंद करें यही ले' 
समते है। 


भ्रक़सर लोग गाली का बदत्षा गाली से चुकाते हैं,, 
लेकिन भगवान्‌ महायीर का सिद्धान्त यह नहीं है। गाली 
के वंदले गाली देने का नाम ज्ञात नहीं है। याद कोई गाली 
देता है तो उससे भी कुछ न कुछ शिक्ता लेना शान है। मान 
लीजिए, किसी ने कहा-' ठुम नौच हो” । जो श्ानी होगा बह 
यह गाली सुनकर विचार करेगा कि नीचता बुरी वस्तु है। यादि 
मुझ में नीचता है ते! गाली देने वाला सत्य ही कह रहा है, 
और मुझे शिक्षा दे रहा है। इस शिक्षा के लिए मुझे चुब्घ 
क्यो होना चाहिए ! मैं अपनी नौचता पर ही क्ुष्घ क्यो न्‌ 
होऊँ ! फिर शिक्षा देने वाले पर क्रोध करना क्या नीचता 
नहीं दे! मुझे अपनी तीचता का ही त्याग करना चाहिए | 


... » मगर कोई आदभी कहता है-आपके सिर पर काली 
टोपी है। तो काली-डोपी चाल पुरुष, अ्रपने सिर से वह 


ध्रीमगवती सत्र [१६४ ] 


सेपी न हटाकर उस पर नाराज़ हो, यह कौन-सा न्याय है ! 
पर संसार में सर्वत्र यही कंगड़ा चल रहा 8ै। लोग अपन 
सिर की काली थोपी उतारते नहीं-अपने दुर्गुण देखते नहीं 
और दसरे पर नाराज़ होते ह। 


भगवान्‌ महावीर उत्हाष्ट मानी थे। वे भूत, भविष्य 
शोर चर्चमान काल के समस्त भाषा के छाता थे। अपने 
झपमान को भी ज्ञानंत थे। मगर उन्होंने फीध नहीं किया। 
घोर से घोर उपसर्ग देने वाले पर भी भगवान्‌ ने भ्रपूर्त क्षमा 
की चरपी की-स्वये घान्त रहे और उपसर्ग दाता को मी 
शान्ति पहुँचाई। इसी से मगवान्‌ जिन भीर ज्ञाएए कडलाए। 


चौंसठ इन्द्र, जिन भगवान्‌ महावीर के चरणों मे 
नमस्कार करके अपने को हृतार्थ मानते है, उन भगवान्‌ पर 
लामान्य अनाये लोग घृत फ्रैकें, उन्हें चोर फ्हकर वॉर, 
भैदिया कहकर उनकी झवहेलना करें, सने मकान में ध्यान 
करते समय दुष्ट लोग उन्हें वहा से बाहर भगा दें, क्या यह 
अपमान की वात नहीं समझी ज्ञाठी ? मगर इतना अपमान 
होने पर भी सगवान्‌ ने इसे अपमान नहीं समझा। इस 
अपमान को भी सगदान ने अपना उन्मान हो समझा और 
यह माना कि इसकी वदोलठ मुझे; शीम्र ही महाकल्याय की 
प्राप्ति होगी । 


अगवान्‌ का यद आदश और पविन्न चरित्र ही हमारा 
होना चाहिए। अगर इम दस आदशे पर आज्ञ ही 
न पहुँच सके तो कोई श्र नहीं, मगर उसको ओर आज्ञ ही 
चलना तो आरंत्र-कर दें। थोड़ा-सा भी क्ोघ ज्ञौतने से 


कि नमी 


ई 


। १९७ | « भगवद-वर्णन 
झन्तरात्मा में शान्ति का संचार होगा। 


जिसने वास्तविक कल्याण का मार्ग जान लिया है और 
उस मार्ग पर चलकर अपन! कल्याण साध लिया है,उसे ही दूसरें 
के कल्याण करने का अधिकार प्राप्त होता है । जिसने अपना 
ही फल्याण नहीं किया है, उसे दूसरे का कल्याण करते का 
अधिकार नहीं है। वह ऐसा कर भी नहीं सकता। भगवान्‌ 
ने स्वयं रागन्द्वेष को जीत लिया था, इसीसे उन्होंने दूसरों 
को राग-द्वेष ज्ञीतने का उपदेश दिया। 


बुद्ध-बोधक-- 


भगवान्‌ क्षानवान्‌ होने स और राग-द्वेष को जीतने 
से 'बुद्ध' हो गये थे । सम्पूण तत्व को जान कर राग-द्वेष 
को पूर्ण रूपसे जीतने चाह्मा ' बुद्ध” कहलाता है। भगवान्‌ 
नाम, फेडी बुद्ध' नहीं, अपने सदगुण्णों के कारण बुद्ध थे। बुद्ध” 
होने के साथ ही भगवान्‌ बोधक' भी थे। जीव, भ्रजीव आदि 
तत्वों का जैसा स्वरूप भगवान्‌ आप जानते थे, चैसे ही 
स्वरूप का उन्होंने दूसरों को सी उपदेश दिया है। 


भगवान्‌ का उपदेश, उनके केचलन्नान का फल है। 
उस उपदेश में कुछ बातें ऐेसी हो सकती हैं जो अत्यन्त 
अल्प ज्ञान के कारण हमें दिखाई न दें। फिर सी उनपर शंका 
करते का कोई कारण नहीं है। सर्वेज्ष की चाणी में असत्य 
की सम्भावना ही नहीं की जा सकती। भगवान्‌ ने स्वये कद 
हे कि-अगर तुम्हें परलोक सस्वन्धी पाते नहीं दिखती है 
तो भी मेरे कथन पर विश्वास करो । काल्लान्तर में साधना 
के द्वारा तुम्दारा और मेरा स्वरूप समान हो जायगा । 


प्रीमगबरदी संत [१६६] 


भगवान्‌ ने गौतम से भी यही दात कही है कि यह वात मैं 
हो देखता और ज्ञानता हूँ। मगर मेरे बात पर विश्यास कर। 
तेये और मेरी दृष्टि एक हो जायगी । 


मुक्त-मोचक-- 


भगवान्‌ वाह्मय एवं आस्यन्तर धंथि से मुक्त थे. अतएच 
उन्हें 'मुक्त' कहा गया है। यहाँ यह आशंका की ज्ञा सकती है 
कि वाह्य ओर आम्यन्तर पंथि से मुक्त हुए विना कोई बुद्ध 
और वोधक नहीं हो सकता ! जो स्वयं बुद्ध है और दूसरों 
का वोधक हैं, चह ग्रंथि से मुक्त तो दोगा ही। जैसे लखपति 
हुए विना कोई करोड़पति नहीं हो सकता। जो करोड़पति 
होगा उसका लखएति होता स्वयं सिद्ध है। फिर करोड़पति 
को लखपति वताने की क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार जो 
बुद्ध और वोधक होगा वह अंधि ले सक्त तो होगा ही। फिर 
उसे 'मुक्के' कहने की क्या आवश्यकता है? इस शुका का समा- 
धान यह है कि वाल ज्ञौवों के श्रम का निवारण करने के लिप 
भगवान्‌ को यद्द विशेषण लगाया गया है। कुछ दाशौनेक 
कहते हैं कि जो भगवान्‌ हैं उनके पार अगर घत मां हो, 
स्री थादे भी हो तो भी क्या दातति है ! मयर यह उसका भ्रम 
है। ओ बुद्ध देगा, दोधक दोगा, उसे मुंह पहले ही होना 
चाहिए। मुक्त दोने से पहले कोई धुद्धु-दोघक नहीं हो सकता ! 
इस भाव को समझाने के लिए भगवान्‌ को मुक्त विशेषण 


लगाया गया है। 
चहद्दी उपदेशक प्रभावशाली होता है जो स्वये अपने उपदेश 
का आदर्श हो | ज्ञो पुरुष स्वयं ही अपने उपदेश के अनुसार 


[१७] भगवद-वंणेन 


नहीं। चलता, उसका उपदेश प्रभाव जनक नहीं हो सकता। 
घौतिकार ने कहा हे-- 


परोप॑देश पाशिडत्य॑, सर्देण सुकरं रृणाम्‌ | 
धम सीयमनुप्ठानं, कस्यचित्तु महात्मनः ॥ 


अंधथोत्‌--दूसरों फो उपदेश देना सभी के लिए सरल 
१० _] छा रु 
है, मगर खय॑ घममे का आचरण फरन वात महात्मा विरतले ही 
होते है। 


तात्पय यह दे कि स्वये घम का पालने फरने पाला ही 
धर्मोपदेश का अधिकारी दो सकता है। जो गुंरू खय॑ सोने के 
कड़े पदनता है, वही अपने शिष्य को श्रगर चांदी के कड़े 
पहनने का निषेध करे तो उसका उपदेश वृथा ज्ञायगा। थह्ी 
नहीं, बल्कि इस प्रकार के उपदेश से घृणता का पोषण होगा। 
भगवान्‌ ने अपरित्रह का उपदेश दिया है। उस उपदेश को 
प्रभावशाली बनाने फे लिए यद्द स्वभात्रिक ही था कि वे स्वयं 
परिम्रढ्ठ ले मुक्छे डोते। परिपूणं चीतसग दशा भें पहुँच जाते 
पर न किसी वस्तु को प्रहण करना आवश्यक दोोता है, न 
त्यागना ही। फिर भी सगवान्‌ आदशे उपस्थित करने के 
लिए मुक्त थे। भगवान्‌ स्वयं मुक्त थे और, अन्य प्राणियों 
को मुक्क बनाने वाले भी थे। 


।.. स्वेज्-सवेदर्श-- 


जाता है। उसे ज्ञान नहीं रहता ।झुक्तात्मा को शान होगा ते 
चद सब वाते जानेगा प्र सब बातें जानने पर उसे राग-द्वेष 


| 
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भी होगा। राग-द्वैप होते से कर्म-वन्ध अनिवाये हो जायगा 
कर्त-यन्घ होने से बह सुक्तता नहीं स्देगा। संसारी जीवों से 
उसमे कोई विशेषता न रद जञायंगी। 


बुद्ध से किसी ने पूछा-सुक्तात्मा का स्वरुप क्या है?” 
दुद्ध ने उत्तर दिया-दीपक के दुक जाने पर उसका जो स्वरूप 
हीठा है, वदी मुशश्ति का स्वरूप है। अथांद्‌ मुक्त होने पर 
आत्मा शूल्य रूप हे जाता है। 


विचार फरने पर उक्त दोधों मत युक्ति-संगत प्रतित 
नहीं होते | शान, आत्मा का स्वभाव है। स्वमाव का नाश 
हो ज्ञाने पर स्वमाववाद ठहरु नहीं सक्का। अत्व हान के 
साथ शअआत्मा का भी नाश मानना पड़ेगा ॥ अगर सुक्त अच- 
सा में आत्मा का नाश मान जिया ज्ञाय ते। फिर मोक्ष के 
लिये कान कष्ट उठायगा ? कौन अपना अस्वीत्व गँवाने के 
लिए प्राप्त छुझ्ों को त्याग कर ठपस्या के ऋट उठाना पर्ंद्‌ 
करेगा ! इसके भ्रतिरिक्त घाव से राग-छेप का होता कदना भी 
ठीक नहीं है। ज्यों २ भान को वृद्धि दोतो है, त्यों रराग-द्वेष 
दी बुद्धि चहीं,घरन हानि देखी जाती है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि बात का परिपूर्ण विक्नात होते पर राय-ड्वेप भी नहीं 
रहते । मुक्तात्मा पूण झ्ादी है अतएव इस में राग-द्वेप की 
उत्पति होना सप्रव नहीं है। 


एक विक्तार ही इसरे विकार का जनक होता है । 
आत्मा जब पूण् मि्चिक्वार दशा पाप्त कर लेता है, ठव विकार 
का करण प रहने छ उसमें विज्ार बत्पज्ष होना असंमव है। 
अतएूव राग छर के मय पे उुक्तात्म का जड़ मानना इचित 
नहीं ६ । 


[१६६] भगवद्‌ वर्णन 


इसी प्रकार आत्मा के विनाश फो मोच् या निवोण 
मानता सी अमपूर्ण है। अगर भात्मा की सत्ता है, तो आत्मा 
का कभी नाश नहीं हो सकता । जैसे सर्वथा असत्‌ की 
इत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार सत्‌ का धवेथा विनाश 
भी नहीं दो सकता । जो है, वह सदैव रहता है और जो नहीं 
है बह कभी उत्पन्न नहीं होता । जिसे हम लोग घपस्तु की 
उत्पत्ति या विदाश समझते है, चद वास्तव में वस्तु की अवब- 
स्थाओं का प्ररिवत्तेव मात्र है । चस्तु एक अश्वस्था त्यागती है 
और दूसरी अवस्था धारण करती दे । दोनों अवस्थाओं में 
वस्तु की मूल सत्ता विद्यमान रहती है। इससे यद्द सावित दै 
'के किसी सी वस्तु का मूल स्वरूप कप्ती न नहीं दोता। 
आधुनिक विज्ञान और हमास अनुभव इस सत्य की साक्षी 
देता है । ऐसी अवध्था में आत्मा का खवबेथा नष्ट हो जाना 
कैसे माना जा सकता है! 


- मुक्तावस्था में आत्मा की अखणड और शुद्ध सत्ता रहती 
है और मुक्तात्मा सवैश तथा सर्वदर्शी होते है | चहद सभी 
ऋुछ जानते हैं, सभी कुछ देखते हैं। जानने और देखने में 
जो अन्तर है, उसे समझ लेना चाहिए। हृदादरणार्थ, एक 
पुस्तक आपके सामने है। पुस्तक का रंग तो सभी देखते हैं, 
मगर इस पुस्तक में क्या लिखा है, इस घात को सब नहीं 
जानते | इससे प्रतीत इुआए कि देखना तो सामान्य है और 
जावना विशेष है। भगवान्‌ फेपलकान से जानते हैं आर 
केवल दशेन से देखते हैं। इस कथन से यदद भी सिद्ध दे क्लि 
सुरात्मा, मुक्ति से जड़ नहीं हो जाते; वरत्‌ उनको चैतना 


सब भकार की उपाधियों से रहित , निर्षिकार ओ हे 
रूप में विद्यमान रहती है। के 20022 


बट 
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डदाहरण के लिए. लॉर्ड की कोठी और शाहजदों का 
किला लीजिये। लॉ्ड की कोठी लॉड से नहीं वनी हैं, शाई 
जहाँ फा किला शाहज्हों से नहीं बना है-अथीत्‌ उनकी 
हड्डियों से उनका निर्माण नहीं हुआ है-किस्तु ईढ. पत्थर, 
चूने आदि से बंता है. तथापि जिस कोठी में लॉर्ड रहता है 
वह लॉई फी कोठी ओर मिस किले में शाहजहाँ रहतों था 
वह शाइजहों का किला कहलाता है | तारपये यह है कि यहीं 
भी आधार -आंधिय के भ्रमेद की विवक्ता स ऐसा लोक व्यवेददार 
होता है। मोक्ष क्षेत्र में शिव जीव जाते भौर रहते हैं, इललिए 
वह क्षेत्र भी शिव कहलाता है। 


झ्थवा जहां स्थिति की जाय वह स्थान ऋषैलाता है। 
निश्चय नय से पिचार किया जाय तो प्रत्येक घस्तु अपने दी 
स्वरुप में स्थित रहती ६ और पिशेष रूप से सिद्ध आत्मा 
तो अपने ही स्वरुप में स्थित है। झतणएव स्थान का तात्पये 
यहां ज्गद छ्ेत्र न समझकर आत्मा का खरूप ही समभाना 
चाहिए । जब स्थान का अथे आत्मा का स्वभाव है तो यह 
पल ली शीत कि लषत्न को शिव क्यों कददा 


भगवान्‌ भहावीर उस समय सिद्ध गति को प्राप्त नहीं 
हुए थे। वे सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक थे। पेस भगवान 
भद्दावार स्वामी राजगृही चगरी में प्रधारे | 


भगवात्‌ को जाना तो है मोक्ष में, लेकिन पघारे हैं. थे 
राजगुद्दी में । इसका क्‍या तात्पये है ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह दे कि जगत्‌ का उद्धार करना भगवान का पिदद्‌ है! 
इस विरुद को निसाने के लिए ही भगवान्‌ राजगृददी में 


पघोरे हैं। भगवान्‌ स्वयं बुद्ध दो चुके है. परन्तु संसार को - 
बोध देने के लिए चद राजगुददी में पधारे है। 


यहां एक बात और भी लक्ष्य देने योग्य है। वह यह 
कि भगवान्‌ को किसी भौ प्रकार की कामना नहीं थी। फिर 
भी उनके लिए कहा गया है कि भ्गव न्‌ मोक्ष के कामी 
होकर भी राजगुद्दी में पधारे। इस कथन ले यद्द सूचित किया 
गया है कि एक कामना सभी को करनी चाहिए, जिससे 
अन्य समस्त कामनाओं का अन्त दो सतके। वह कामना है 
मोक्ष की । मोक्ष की कामना समस्त कामनाओं के क्षय का 
कारण है और अन्त में वह स्वयं भी क्षौण हो जाती है। मोक्ष 
के अतिरिक्त और किसी वस्तु की कामना न करके ऐसे कार्य 
करना चाहिए. जिसमे, दूसरे को चाहे श्रालस्य आंवे परन्तु 
मोक्ष के कामी को आलस्य न अंधवि। भगवान, प्रतिक्षण- 
चौवीसों घेंटे ज्ञगत्‌ के कल्याण में ही त्गांते हैं। हमे भी 
अपना ज्ञीवन ऐेसा बनाना चाहिए। 


यह कद्दा जा सकता है कि भगवान चीतराग थे, उन्हें 
अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रहा था, अतएव वे ज्गत्‌- 
कल्याण में दी सम्पूरे समय व्यतीत करते थे, परन्तु हमारे 
मस्तक पर शृहस्थी का भार है, संसार सम्बन्धी सैकड़ों 
प्रपश्य हमारे साथ लगे हैं। अगर हम अपना समस्त समय 
परेपकार में ही यापन करे तो गाहस्थिक कर्त्तव्यों का समु- 
चित रूप से पालन कैसे हो सकता है ! 


इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ उस समय शरीरधारी 
थे। शरंरघारी होने के कारण भगवान्‌ को शरार सम्बन्धी 


| 


धीमगवती सूत्र [२०४ ) 


अनेक चेश्टाई करनी ही पड़ती थीं। फिर भी उनके लिए यह 
कद्दा गया है कि वे केवल प्रोक्त के फामी थे, और कोई कामना 
उनमें विधमाच नहीं थी। इसी प्रकार अगर आप यह विचार 
ते कि चल्ते-फिरते, उठते-वैठते, खाते पति समय में अपने 
इृष्ट को त भूलू और गृहस्थी के कार्य करते सप्रय भी संसार 
के कल्याण का ध्यान बताये रवखू, तो क्या यूहस्थी सम्बन्धी 
कार्य रुक सकते हैं ? महीं। किसी मी कार्य को उदार मावना के 
साथ किया जाय तो वह कार्य विगड़ता नहीं दे चरन्‌ इसमें एक 
प्रकार का सौन्दर्य आ जाता है। 


आपके मुनीम ने अगर भोजन नहीं किया है तो आप 
डसे भोजन करते की प्ररणा करेंगे। अगर उसमे निद्वा नहीं 
ली है तो आप उसे छोने की पेरणा करेंगे। झ्रप सममेंगे कि 
यदद खिलाना और छुलाना हमारा ही काम है । यदि घुनीम 
खाएगा सोएगा नहीं तो हमारा काम यथावद्‌ कैसे करेगा! 
इसी भरकार आप अपने मुनीम को छुट्टी मी देते होंगे । वह 
अपने परिवार की सार संभाल भी करता होगा, क्योंकि वह्द 
अपने परिवार की चिन्ता न करेगा तो आपकी चिन्ता कब 
करेगा ! तात्पय यह है कि जैसे मुनीम के दिज्ी कार्य को भी 
आप अपने काये का अंग मानते है, ढसी प्रकार भप अपने 
तिजी कार्य को भी सेसार के कल्याण का झग मान कर उस 
का लिर्दाह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में 
विशालता का प्रवेश होगा। औरआपके व्यवहार में 
प्रामाणिक्ता, नैतिकता एवं घार्मिकता का समावेश होगा। 
जीवन में जो छुद्र स्वार्थपरता इश्गिचर होती है, इसका 
अ्यान छोक कल्याण की भावना को प्राप्त होगा और इस 


। 


[२०५] भगवदूं: वर्णन 


प्रकार सेंसार मैं संधभे की प्रबलता का अन्त आकर प्रयेक 

पक दुसरे. का सहत्यक पूरक और उपग्राहक 
होग। इस भावधा से संसार मे शान्ति का सेचार होगा 
हर अंशान्ति का अन्द होगा। 


सच्चा लेवक अपने स्वामी को सेवा में किसी प्रकार 
की घुटि नहीं होने देना । भगवान्‌ चीतराग आपके खामी है । 
उनकी लेवा इस भांति करे! कि उसमे किसी प्रकार की कमी 
स्‌ होने पावे। भगवान्‌ की सेवा किस प्रकार की जा सकती 
है, यह ज्ञानने के लिए बारह ततो पर विचार करना चाहिए। 
अगवात द्वारा प्रदपित बारह बते को एक राजा भी पाल 
सकता है, आनन्द जैसा ग्यारह प्रतिमाधारी श्रावक भरी पाल 
सकता है और पूर्णिया जैसा गरीव भी पाल सकता है। हाँ, 
शर्त यही है कि इसके पालन में किसी प्रकार का कपट न 


' एक भलुष्य भगवान्‌ महावीर के मार्ग का दुश्मन 
बनने के लिए अपना विवाह करता है और दूसरा भगवान्‌ 
का सेवक वनने के लिए करता दे । इन दोनों के विवादों में 
क्या अन्तर है! ऊपरी दृष्टि से चाहे भन्वर भ दिखाई दे 
किन्तु वास्तव में दोनों में महान्‌ अन्तर दे । 


'खारे पणनी में रहने वाली मछली फो लोग मीठी कहते 
हैं। मला खारे पानी की मछत्ती मीठी कैसे हो गई! कल 
छारे पानी में रहती हुई भी इस प्रकार से श्वास लेती है 
कि जिससे ख्वारापन मिटकर मीठापन आ जाता है। यययपि 
मछली ने मींठापन अपने लिए पैदा किया है, फिर भी जिद्ा- 


लोलुप दुष्ट लोग कहते है कि यद्द दसारे खाते ये 
हो गई है। जाते के लिए मौदी 


भीमगवती सत्र [२०६ | 


समुद्र की मोति यह संसार भी खाया है। संशार के 
खारेपन में से जो मिठास उत्पन्न करत है चद्दी सथा भक्त है | 
ल्किन आज़ के लोग खारे समुद्र से भीठास न निश्नाल कर 
खारापन द्वी निकालते हैं, जिससे आप भी भरते हैं श्रार 
दूसरों को भी मारते हैं। मगर सच्चे भक्त की स्थिति देसी 
नहीं होती । भक्त संसार में रहता हुआ भी उसके खारेपन में 
नहीं रहता। चद समृद्र में म्ली फी भांति मौठास में ही 
रहता है । 


फोई स्थलचर प्राणी दो-चार पटे भी समुद्र में रहेगा तो 
मरने लगेगा । मगर मछली समुद्र की तह तक चली जाती है 
फिरभी नहीं मरती। वइ अपने भीतर हवा का खज़ाना मर लेती 
है, जिससे आवश्यकता के समय इसे हवा मिलती रद्ती दै। 
अतएत्र उसका श्वास नहीं घुटना और वह जीवित रदते है। 


यह संखार खारा ऑर अथाह है। इसमें देम घुट कर 
रे ज्षेकित कप 
मरना समव है| लेकित भक्त लोग अपने माँतर मगवद- 
भक्ति रुपी ताजी हवा भर लेते हैं, जिससे वे इस संखार में 
फल कर भरते वहीं है। यद्यपि प्रकट रूप में मर और 
उाधरण मलुप्य में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता, लोफिन 
वास्तव प्र उत्तम महान अन्तर होता है। भक्क का श्रात्मा 
संसार के खारेपत से लद्ा बच्य रहता है। 


मछली जब जल में गोता लगाती है, तव लोग समभते 
हैँ किमथल्ली इस मरी । मगर मछुन्नी बहती है-डवन दाला 
कोई झोर होगा [में इतर नहीं है।यह ते मेरी कीड़ा है। समुद्र 
मेरा कड़ा स्थल हू । इसी प्रकार पक जन लसार में भल ही 
दाह्ते हो, साधारण पुदयों को भांति ब्यवद्र पते पी दरते 


तक 


[ २०७ ] भगवद-वर्णत 


हो, मंगर उनकी भावना में ऐसी विशिष्ठता होतीद कि संसार 
में रहते हुए भी वे संसार के प्रभाव ले बचे रहते हूँ। वे संसार 
समुद्र के सारेपध ले वित्ञग रद कर मिठास ही प्रहणु करते है। 


अगर भाप सागर से भछुली की भांति रहेंगे तो अपनेद्‌ 
को प्राप्ति कर सकेंगे। अगर आप आसक्ति के खारेपन से से 
पंच सकेंगे ते दुःख के पहाड़ आपके सिर पर आ पड़ेंगे। 


पामर प्राणी चेते तो चेताईँ तेनिरे । 
खोहामा थी घन खोयो, धूल थी फपाल धोयो, 


जाणपणूं तारों नोयोरे ॥ पामर० ॥ 
, हनी हाथमां छे दाजी, करी छे प्रभु ने राजी। 


तारी मूड़ी थशे ताजी रे ॥| पामर० ॥ 
हाथमां थी बानी नाती, पाछे पछतावो थाती। 


पे कछू न करी सकासी रे ,पामर०॥॥ 


दलपत कवि ने कद्दा है कि यदि त्‌ चेते तो तुझे 
चेताऊँ। मित्रो | आप सी अपने आत्मा फो चेताश्रे फि-- रे 
अविवेकी [ तू क्या कर रहा है ! तू कौन है ! कैसा है! और 
किस अवस्था में झा पड़ा है! ज्ञाग | अपने झ्रापको पहचान ! 
अपने असली स्वरूप को निहार | श्रम को दूर कर! अज्ञान 
को त्याग | उठ खड़ा हो। अभी अवसर है। इसे हाथ से न जाने 
दे। ऐशा स्वणे अवसर बार-बार हाथ नहीं आता। बुद्धितान्‌ 
पुरुष की तरह अवसर से लाभ उठा ले! भ्रगर आप अपने 
आपको इस प्रकार चेताशोंगे तो उठ खड़े होशोंगे । दसरे 


, इसर 
का चेताना उतना इपयोगी नहीं दे छकता । अपने आपको 


'धौमगवती सूत्र [२०८] 


आप हीं जागृत करता चाहिए | सोचना चाहिए कि--मे 
करने योग्य कार्य को छोड़े वैठा हैं ओर न करने योग्य कार्यों में 
दिवि-रात स्वा-पच्ा रद्दता हैं! अगर ऐसी ही स्थिति वनी 
रही तो वाजी दाथ से निकल आयगी । एक वार द्वाथ से 
बाजी मिकल जाने पर फिर ठिकाना लगना कठिन है| फिर 
तो यदां भी दुःख ही डुःख है और वहां भी डुःख द्वी ढु ख है। 
औरे पाणी | तू इतना पाप करता है सो किस प्रयोजन के 
लिए ! कितना-सा जीवद है तेरा, जिसके लिए इतना पाप 
करता है। 


पानी में पतासा तन का तमाशा है ! 


यह जीवन कुछ ही समय का है।इस अल्पकालीन 
पक जीवन के लिए इतना काम करते हो-रात-दिन पसीना 
बहाते रहते हे!। मगर भविष्य का जीवन तो श्रनन्त है। उस 
की भी कभी चिन्ता करते हो ! क्‍या तुम यद समभते दो कि 
लदा-सवेदा यही जीवन तुम्दारा स्थिर रहेगा ! अगर तुम्हारे 
आँखे हैं तो दुनिया का देखो। क्या कोई भी सदा के लिए 
स्थिर रहा है था तुम्द्री अकेले इस हठुराशा में फँसे दो ! एक 
समय श्रायगा-निश्चित समझो कि वद समय वहुत दूर नहीं 
है, जब तुम्दारा चैसव तुम पर हँसेया और तुम रोते हुए उसे 
छोड़ कर झब्ान दिशा की ओर प्रयाण कर जाओगे। 


वर्चमाव जीवन स्वत्पकालीन है शोर भविष्य भवन 
अनन्त है। इसलिए है मद्र पुरुष ! बत्तेमान के जप ही यक्ष 
न कर, किन्तु सविष्य को मंगलमय बनाने कौ भी चेष्टा कर । 


[२०६] भगवद पेन 


साधारणतया आयु के सौ दे: माने जाते हैं, यद्यपि 
खब इतने समय तक जीवित नहीं रहते | इसमें से दस घर 
इचपतन के गये और दीस व तक पढ़ाई की । इस तरह 
सील बषे तिकल गये। शेष्र सत्तर दष के आराम के लिए 
यदि बीस बषे तक पढ़ने कौ मित्तत ढठाते हो! तो अ्रनन्त 
काल के सुख के लिए कितना परिश्रम करना चाहिए ! जिसकी 
चदोलत सदा-सपेदा के लिए छुख मिल सकता है उस धप्े 
के लिए जर। भी उत्साह त होना कितने बड़े दुभोग्य की बात 
है! मगर आजकल सपैत् यही दृष्टियोचर हो रहा है कि माँ, 
दासी बन रही है और दास, रानी बन रही है। भस्ठु । 
मोह के फामी हैं, अभी मोर मे पहुँचे नहीं हैं। इस कनिक_- 
मो्त कामी मगकन्‌ महावीर राजगृह नगर के गुणशील वाय 
में पधोरे। दा 
सच भगवान्‌ मोत्ठ के कभी है, भ्रव तक 
है, यह वाह इसहिए कही गई है कि शो को 
भाप हो जाने वाले दोहते लहीं है। उनके बोलने का कोई 
है गो न रहता है और भगवान्‌ से उपदेश दिया 
कि । 
उपदेश देते हैं । 'देश रहीं दे, कैन्द देहघारी हे 


है पयटरता इस गा परे ऑे 


च भंग 
९ | शब्द, ध्वत्ति रुप हैं और ध्वत्ि वाह, रद, बह का 


भ्ीमगवती दूत [६१० ] 


स्थानों से ही उत्पन्न होती है | ताले, केंद्र श्रादि स्थान पुर 
के ही होते है, इसलिए शब्द पारूपेय ही हे। सकता हैं“ 
अपीरुपेय नहीं। विता बोल वचन नहीं दहाते, इसी बात को 
स्पष्ट करमे के लिए शाख्रकारों ने यह उन्नत्ष किया हे कि 
भगवान्‌ उपदेश देते समय मोक्ष में पहुंच नहीं थ, किन्तु 
मोत्त के कामी ये | कामी स मतलब ह प्राप्त करने चाले। 


प्रश्न -भाषान्‌ पूर्ण तप से वीतराग हे) उनका छद्म 
चला गया है | मोहनोय कमे सर्वधा चीय हो गया दे, फिर 
उसमें कामना कैसे हो। सकती है ? फामना मेंदद्व का विकार है 
तो लिर्माद में चह कैसे संसव है ! 


उत्तर-भगवान में वस्तुतः कामना नहीं हे, फिर भी 
उपदार से उन्हें मुक्तिकामी कहा गया है ) कोई कोर वस्तु 
असली स्वरूप में नहीं होतो, लेकिन समझाने के लिए इसका 
आरोपण किया जाता दे | ज्ञवे-जव किसी वस्तु में मनुष्य पी 
बुद्धि काम नहीं देती तय प्रमझाते के लिए कहते हैं. कि यह 
घोड़ा है। यद्यपि है वद चित्र है मगर आ्राकार का सात कराने 
के लिए उसे घोड़ा कह देंते है। ऐसा करने फो उपचार कद्दते 
हैं। इस प्रकार शास्रों में थमेक स्थलों पर उपचार से मी काम 

दिया जाता है। यहां भी उपचार से अ्रमिलापा मानी हैं । 


भगवान्‌ को और कोई अभिलाए नहीं है. केवल मोत्त 

की अमिलापा है, इस कथन का उद्देश्य यद है कि संसार के 

घाणी अन्यान्य सांसारिक श्रपित्ञापाशों का परित्याग करके 

फेवर मोक्ष की ही अमिलापा करें। जब तक कपाय का योग 

हय तक आशा-कामता चनी ही रहतो है । इसलिए और 
आशा न करके फेबल यही झाशा करो | कहा भी है- 


[२११] भगवद:चर्ण 
मोले मंदे च सर्वत्र निसपह्दो मुनितत्तमः | 


अथोत्‌-उच्च अवस्था को प्राप्त सुनि-केवली फ्या मो 
और क्ष्या संसार-सभी विषयों में निस्पृह दी होते है। और 
भी कहा है- 


यस्य मोचेष्प्यनाकांता से सोक्तर्मधिगच्छति । 


भ्रथोतू- जिस महापुरुष को मोक्ष की भी इच्छा नहीं 
रह जाती, जो पूर्ण रुप से निरीह बन जाता है, जिसका मोह 
समूल चए हो जाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है | 


भगवान के लिए जो विभिन्न विशेषण यहां दिये गये 
हैं, इनले उनका अन्तरंग परिचय मिल ज्ञाता है । भगवान्‌ 
की बाह्य विभूति का भी शा््र में वर्णतर डे । मस्तक से पैरो 
हक शरीर का, अशोक वृक्ष श्रादि आठ भह्यप्रातिहायों का, 
चौंतीस अतिशयों का, पेंतीस गुणों का। अभ्रतिशय सम्पदा 


झोर उपकार गुण का परिचय यहां संक्षेप में सुनाया 
जाताहै। . - 


भगवान्‌ के केश मुजमोचन रज् के समान हैं। झथवा 

! काजल या मतचाले मर के पंखों के समान कृष्ण्ता 

लिए हुए हैं। वह केश वनस्पति के गुच्छे के समान हैं. और 

दक्षिण दिशा से चक्कर खाकर कुरडसाकार हो गये है। 

केश का वर्णन करके टौकाकार ने संकुचितद 

क दिया बुध सर का वर्ण कि के पद्‌- 

डर 
शर्व ही रक्ष चरण, के कमल के समान फोमछ 


श्रोमगवर्ती सूत्र े [२११] 


तीकाकार ने विस्तारभ्य से अन्य अवयवों का धर्णन 
न करके उववाई सूत्र का उल्लेख कर दिया है । तात्पय यह है 
कि उबवाई सत्र में भगवान के अड्जोपाड़ों का जो बरेत पाया 
जाता है वही चरणन यहों भी समझ लेना चाहिए । 


प्रधान पुरुष के शरीर भें १००८ प्रशस्त लक्षण होते 
हैं। भगवान्‌ के शरीर में चह सभी लक्षण विद्यमान हैं। 
भगवान्‌ का धर्मचक्र, घमेह्रत्न, चौवर, स्फटिक रत्स के पाद- 
पीठ छद्दित सिंहासन आदि आकाश में चल रहे है। 


इस बाह्य भर अंतरंग विभूति से विभूषित मगवान्‌ 
महाचीर चौदृह धजार मुत्तियों और छत्तीस हजार आर्थिकाओं 
के परिवार से घिरे हुए है । 


यह आशंका की ज्ञा सकती दे कि पचास हजार साधु- 
साध्वियों का परिधार भगवान्‌ के साथ था, था यहें! परिवार 
की संख्या मात्र पताई गई है? इसका सप्राघान यह है कि यहां 
दोनों ही भ्र्थ निकल सकते है। अर्थात्‌ इस परिचार का साथ 
रहना भी सम्रका जा सकता है और परिघार इतना था, यह 
भाव भी समसा जा सकता है । 


इस काल भें इतने साधु-साध्वियों के एक साथ विद्ार 
होने में चहुत सी वातों का विचार हो सकता है, लेकिन 
जिस #म्य का यह बर्णन है उस समय के लोगों का प्रेम, 
इस सम्रतर के गृहस्थों की इशा, आदि थातों पर ध्यान देने 
से यह बात मालूम हो जायगी कि इतने साधु साध्वियों के 
एक साथ विदार करने में किसी प्रकार की अर्साषधा नही 
हो सकती । अकेले आनन्द आवक के यहां चालीस हज़ार 
गाय थीं। इस धावक के धर कितने साधुओं कौ गोचर हो 


[२१३] भगवद-धरणेत 
सकती थी, यद सरलता स समझ में आा सकता है । 


इस कथन से यह अप्रिप्राय नहीं समभना चाहिए कि 
सब साधु साध्वी एक ही साथ विहार करते थे / । शात् मे 
अलग-अलग विहार करने के प्रमाए भी विद्यमान है। जेसे-सूय- 
गडांग मूत्र में गौतम स्वामी के अलग विहार करने का उल्लेख 
मिलता है। केशी स्वामी से चर्चा करते के लिए. भी गौतम 
स्वामी ही गये थे। उस समय भगवान्‌ साथ नहीं थे। इत्यादि 


अनेक प्रमाण से सिद्ध है कि धाघु अलग-अलग भी विहार 
करते थे। 


इसके अतिरिक्न एक बात और है. । केवलज्ञानी के लिए 
दूर या पाल में कोई अन्तर नहीं है। इनके लिए जैंसे दूर, 
दैसे ही पास । ऐसी स्थिति में यादि यह कहा ज्ञाय 'कि भर्ग- 


चान्‌ इतने परिवार से घिरे हुए पधारे, तब भी कोई असंगाति 
नहीं है। 


भगवान्‌ चौदह हजार साधुओं और इत्तीस “हज़ार 
आर्यिकाओं के परिवार से घिरे हुए, अनुक्रम अर्थाद्‌ झ्रांगे 
यड़ा और पीढ़े छोटा ४ के अकाद 


“इस क्रम से आ्राम्ाजुपम 
भाप से दूसरे प्राम में विहार करते हुए पधारे। हक 


हब लोगो को देही अपमय घारणा है कि 
आकाश सर डड़कर आते है-वे 


धारणा का विरोध करने के 
भगवान्‌ के विद्यार का यह्‌ चरगन किया ता है। बपव 
महावीर आ्ाकाश में उड़कर नहीं चलते थे, 
विद्वार करते हुए पधारते थे। पत्तियों की भाँति बढ़ना महा- 


धीमगबती यृत्र [२१४] 
पुरुषों का विद्वार नहीं है। 


इसके अतिरिक्क चादे झाम हो था मगर हो, भगवान 
की दृष्टि सभी जगह रहने वाले सभी जीवों! पर समान थी। 
इसी फारण वे पैदल और भ्रामाशुप्राम विचरंत थे, जिससे 
सभी जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार घूम घूम कर कल्याण 
फरने के कारण भगवान्‌ को जेगम तीथ कहा है। दूसरी बात 
यद्द है कि शदरमें रहने वाले लोगों में वैसी प्रेम भावना प्रायः 
नहीं होती जसी आमोणों में होती हे । भ्रामीणों पर थोड़े दी 

का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका-हृद्य 
विशेष सरल होता है और उन्तका औवम भीं अपेक्षाकृत 
खात्विक और अल्पप्रचृत्ति वाला होता है। इसलिए मगवान्‌ परमा- 
जुप्राम होते हुए पधारे जिससे प्राम्य जनता का भी कल्याण 
दो । आज भी पदल विचरने पाले जानते हैं कि नागरिकों की 
अपेक्षा प्रामीणों में कितत्ी आधेक ध्द्धा और कितना अधिक 
प्रेम पाया ज्ञाता है। उत्में त्याय-वैराग्य भी श्रधिक होता है 
और ये सुनियों को उच्च एवं भादर की इप् से भी देखते हैं । 
ग्रामीणों में उत्साह भाव भी कहीं श्राधिक पाया जाता है । 


“पैदल विहार करने में संयम का मी धानन्द होता है । 
जो रेल से यात्रा करते हैं उन्हें पैदल यात्रा के आनन्द की 
फरपना भी नहीं हो सकती। 


अदुक्रम से पेदल भ्रामानुआम विहार करने का दतान्त 
पंछे होने वालों के लिए लिखा गया है, जिससे भगवान्‌ 
के पुनीत पथ पर बने वालों को भगवान्‌ के विहार की 
रीति भादम दो और वे भी इसी प्रकार विद्दार करें। श्रन्यथा 


है 


[२१५] भगवदू बरणेन 


| 
भगवान्‌ तो वीतराग थे। उनके लिए नगर और ग्राम में कोई 
अन्तर नहीं था। 


भगवान महावीर इल प्रकार विधार करते थे जिससे 
शरीर को विंशष कष्ट न हो अथोत्‌ वे सुख-सुखे विद्र करते 
थे। इस प्रकार विदार करते हुए भगवान्‌ राजगृद्द नगर के 
गुगशील नामक बाग में पधारे। वहां पधार कर यथायोग्य 


अचग्रह करके तप-सयप्र ले आत्मा के भावित करते हुए 
विचरते लेगे। ह 


भगवान्‌ तीन लोक के नाथ है। जन्म समय में इन्द्र 
उत्सव मनाते हैं। समस्त देवेन्द्र डनकी सेवा करने में रृता- 
थेता अलुभव करते हैं। छत्चन-चामर आकाश में चलते हैं। 
उनका आल्तरिक और देवनिमित्त वाह्य वैमव अनुपम होता 
। फिर भी भगवान्‌ के अगर एक तिनके की श्वश्यकता 
हो तो मांगकर ही लेते हैँ। जो वस्तु संयम में उपयोगी नहीं 
है उसे लेने का तो पहले से ही त्याग है, मगर संयम में काम 
आते वाली वस्तु भो में से तिनका जैसी तुच्छु चीज भी वह 
विना मांगे नहीं लेते । 


/त | इस अनुपम त्याग के प्रभाव से ही , 
उन चामर आदि आकाश प्रे चलते थे। 


भगवान्‌ के छत्र-चामर आदि आकाश में चल्नत थे, 

चह यह नहीं कहते थे कि हमें किसी से याचना करने 

को क्‍या आवश्यकता है, सब हमारा दी है। ऐसा कहना 
ढोगियों पा काम है। इ 


सी कारण शास््रकारो ने यह 
दिया ए कि भगवान्‌ ने उस स्पष्ट कर 


वाग में दहरते 
भोर तप-संयम में विचरने लगे। की आशा ली 


श्रीभगवर्दी दत्न [२१६] 


जब भगवान्‌ स्वयं एक तिनका भी विला मांगे नदी 
लेते ये- एक तिनके को भी अपना नहीं मानते थे, तो सुनियों 
को सोचना चाहिए कि वे भी विदा याचना के कोई वस्ठु कैसे 
ग्रहण कर सकते है ? 


जब भगवान्‌ राजगृद के गुएशील नामक उद्यान मे 
पधारे, तव भवनपति, चाणच्यन्तर, ज्योतिषी और चैमानिक 
जाति के देवगण भगवान्‌ को वन्दृता करने के लिए किल 
प्रकार आये, कैस वेंठे, इत्यारे बातों का वर्णन डब॒वाई सत्र मे 
विस्तार स पाया ज्ञाता है| 


अगवान्‌ के पधारते का समाचार राज़गह बगर में 
पहुँचा । जहां दो पथ, तीन पंथ और चार पंथ मिलते थे. 
पदों बहुत से लोग एकत्रित होकर आपस में घात करने लगे- 
देवातुप्रिय | श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सम्पूर्ण तीथेडडर 
गुणों से शिराजमान अपने सगर के गुणशील उद्यान में, समय 
होने पर भी आशा मॉग कर तप-संयम में विचरते हैं। तथा- 
रूप अरिहंत भगवान्‌ के नाम और शणुणों के स्मरण का फ़ल 
मी अपार ह, तो भगवान्‌ के सन्मुत्न जाकर उन्हें चंदुना करने 
से फितना फल होगा ? इसलिए ख्विलम्ध चलें, और 


भमयवान्‌ भद्दाचीर को वंदना करके, तमस्कार करके उसके 
सुक़्ारावन्द से घर्मोपदेश स्ने। 


इस भतार परस्पर धाचालाप करके उम्रवंशीय, सोग- 
चद्धाय आदे राजकुमार, नगर के अन्य लोग तथा राजा 


हक और रानी चेलना, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, 
पथ पर सवार द्ोक्र भगवान्‌ को चंदना करने आये। 


[२१७] भगवद्‌: चेन 


ते भगवान्‌ को विधि पूर्वक वंदन नमस्कार किया। 
अर राज, वेजना रानी और समस्त परिषद्‌ को सर्वा- 
जुगामिनी भाषा में अथोत्‌ सभी की समझ भें आने वाली 
भाषा में, भगवान्‌ ने चर्मोपदेश दिया । 


ह प्रथम तो भगवान्‌ स्वेक्ष है-सब के मन की बात जानते 
हैं। दुसेर भगवान्‌ का अतिशय ही ऐसा है कि वे भत्येक को 
ऐसी भाषा में घमतत्व समझा सफत हैं, जिस भाषा में चह 
समझ; सकता हे।। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि 
भगवान्‌ द्वारा प्ररुषित घमेतत्व सभी की समझे में सरक्तता 
से आ जाप। इस सम्बन्ध में एक रष्ठान्त दिया जाता है। 


जगल में रहने वाला एक जंगली भनुष्य कहाँ जंगल 
में जा रहा था। उसके साथ उसकी चार स्ियोँ प्री थीं। 
चद अपनी चारो द्वियो पर समान भाव से प्यार करता था। 
चलते चलते रास्ते मं एक स्री ने कहा- अगर आप गायन 
जावे तो में स्वर से स्वर मिलाऊँ”। दूसरी स्रीने कहा- 
'झुझे प्यास लगी है, पानी पिल्ाइए' । त्तीसरी ने कहा-'मुझे 
भूख सता रही है, कहीं से कोई शिकार करो ते पेट की 
ज्वाला शान्त करूँ' । चौथी बोली-'मै बहुत थक गई हूँ, 
विस्तर कर दो ते में सो ज्ञाईँ:!। 

चारों ख्रियों की बात एक 
उस पुरुष ने ऐसा उत्तर दिया, जिससे चारो 


कब का उत्तर पा गईं। 
जंगली ने चारों की वात के उत्तर में कहा- सर नहीं!। . ' 
भाकछृत भाषा में 'स्वए' के 


ह ः स्थान पर सर होता है। 
सर नहों इससे यह मतलब निकला कि मैं गाऊँ क्या, मेरा 


भ्ीमगवती सूच [श्श्८ | 


स्वर तो चलता ही नहीं दै। 'सर नहीं इस इच्तर से पदली 
स्री यह समझी कि इनका कएठ नहीं चलता है, इसलिए 

गा नहीं सकते। दसरी स्नी ने जल मांगा था। सर नहीं 
इस उत्तर से चद्ध यद समझी कि दालाव नहीं है, यह फनी 
कहाँ स लाव | ठौसरी थे शिकार करने फे लिए कहा था। 
सर नहीं इस उत्तर से वद समझी कि जब सर अर्थात्‌ वा 
हीनहीं तो यद शिक्रारकैस कर सकते है? घर अवसर को भी 
ऋहते हैं | चौथी रू ने विस्तर करने की वात कद्दी थी। वह * 
इस उत्तर स यह समझी कि अमी विस्तर करने का अवसर 
नहीं है-मला राह चलते लाने का अवसर कहदों ? 


इस प्रकार पुरुष के एक दी उत्तर से चारों ल्लियों 
स्तुए दो गई। अर्थात्‌ उन्हें अपनी-अपनी वात का उत्तर 
मिल गया ६ 3 

तात्पय यह है कि जब एक साधारण जैगली मी ऐसा 
उत्तर दे सकता है कि जिससे चारों द्धियाँ एक ही चात में 
अपना-अपना उत्तर पा सकती हैं ते जो समस्त विदयाओं 
के स्कमी ह-किन्हें सम्पूर विज्ञाएं कएठस्थ हैं," वे भगवान्‌ 
यदि सर्वानुगामिद्री भाषा दोले तो क्या आश्चर्य की बात है ! 


भगवान ने जो घर्मरेशना दी, उसकी मी संदित्त चर्सन 
दिया गया है। उसका मूज्ञ वद है कि भगवान्‌ ले अस्तिकाय 
की बात कहा और कहा क्नि लोक भी है-। 


“लोक” किले कहते हैं ! लोक-बिलोछते घातु ले लोक 
शब्द निष्पन्न हुआ ह | लोक्यते इति लोकः अधश्द 
इसता जाय चह लोक है । य जा सकता ह कि सद 


[११६] भगददू वर्णन 


' को पमान ते दिखता नहीं है, इस कारण लोक एक ने रहकर 
अनेक दो ज्ञाएँंगे | इसका उत्तर यद दे कि केवल शान से- 
निरावरण दृष्टि से जो देखा जाय चही लोक है । निरावरण दृष्टि. 
मिन्न प्रकार की नहीं होती, अतण्व लोक को पएकरुपता में 
कोई बाघा नहीं आाठीं । 


प्रश्न-जे फेवलशान से देखा ज्ञाय वह लोक है, ऐसा 
आधे मानने पर अल्लोक भी लोक कहलाएगा, क्योंकि केवल- 
शान द्वारा अलोक भी देखा जाता है ! 


उत्तर-यद्पि केव्लशानी लोक और अलोक-दोनों को 
ही देखते हैं, फिर भी सिर्फ देखने मात्र सु ही अ्लोक, लोक 
नहीं हो सकता। केवली भगवान्‌ आकाश के जिस प्रदेश 
को पंचास्तिकायमय देखते है उस, प्रदेश की संश्ा श्लोक है 
ओर जिस आाकाश-विभाग को पेचास्तिकाय से शून्य शुद्ध 
आकाश रुप में देखते हैं इसकी सेश्ा अलोक है। इस प्रकार 


सोक ओर अल्लोक का विभाग होने से किसी प्रकार ० 
बड़ी नहीं होती।. मल 


अतीक का क्रय देखा जांना' है १- मगर यह ' 
। है है हि 
देखा जाता' जान की न्यूबता का परिचायक नहों है। जब 
फैल बडे विद्यमान रे मगर देखी न जाय ते रृष्टि की 
समझी जायंगी। जहाँ पस्तु न हो चहाँ अ 
हरे प देती ते। उसमे हे ही को दो ल 
जा सकता। मान लौजिए एक 
बगद स्थल है । स्थल को जगह अकबर 


५०. कोई का स के 
मे पड तो यही कहा जायगा कि यहाँ जल नही है। बा 
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में वहाँ जल दै दी नहीं तो दिखाई कैसे देगा ? इस प्रकार 
भगवान्‌ के केवलमान में किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं है. 
ज्ञेकिन जदों उन्होंने पांच अस्तिकाय देखे उसे तोक कहा 
और जहाँ एक ही भ्रस्तिकाय-लोक द्खाई दिया उसे अलोक 
कहा । चास्तव में चहों एक ही अस्तिकाय है, शेप चार 
अस्तिकाय है ही नहीं तो दीखते कद्दों से ? 


प्रश्न-अलोक, लोक में क्यों नहीं मिल आता ! समुद्र 
में मर्यादा दै इसलिए वद स्थल से नहीं मिलता । लेकिन 
लोक-प्रलोक के दीच में क्या कोई दौवार है ओ अलोक को 
लोक के साथ नद्दीं मिलने देती ! जीच नरक से लिकल कर 
सिद्धशिला तक चोद॒द राजू लोक तक जाता है, फिर क्‍या 
कारण है कि लोक के जीव अलोक में नदी जाते ! 


उत्तर-हम जब किसी धस्तु के वांच का अंग देखते हैं 
तो यह समम लेते हैं कि इसका भादि और अन्त मी कहीं झवश्य 
होंगा। इसी प्रकार स्थूल् लोक दम मध्य में देखते हैं “तो 
रुसकों आदि और अत भी कही होगा ही | जब आदि और अत 
है ते सीमा हो है गई | इसके अतिरिक्त पदार्थ जहीं के तहाँ 
वन रहेंगे तभी लोक और अलोक का नाम रहेंगा। अगर 
लोक के पदार्थ अलोक् में गये तो लोक और अलोक नाम 
रहगा ही क्यों? ऐसी स्थिति में तो लोक-अलोक के प्रथरू २ 
नाम ही मिट जायेगे । 
प्रश्व-लोक के पदार्थों क्षो अलोक में न जाने देने चाली 
शक्ति क्या है! एव"थें. झा झलक में जाने देने से कौच रोकठा है? 
हमर डा ० या को अल्ोक में न जाने देने वाली शक्ति 
घर्माल्‍्तन ऊँ: जद्याज और मदुली को यथ्पि पाती 


नहीं चलाता किन्तु पानी के बिना उनका चलना! सेभव भी , 
नहीं है। इसी प्रकार धमौस्तिकाय किसी पदार्थ को प्रेरित 

करके गति वही कराता, फिर मी धमोस्तिकाय के विना जीब 
और पुदगल की गति नहीं हो सकती। घम्ोस्तिकाय जल के 
समान है । जद्ं घमोस्तिकाय रूपी जल भरा है वहीं जीव 


गमत दोना असंभव है। इस प्रकार लोक के पदार्थों की अर 
लोक में ल॒ जाने देंने का नि्मित्त धमोस्तिकाय है। 


'प्रश्म--लेक चौदद राजू प्रभाण दी क्यो है ! 


.. उत्तर-प्रृति से ही लोक इतना बढ़ा है । श्रगर 
. "किसी ने लोक का निर्माण किया होता तो कहा जा सकता था 
' कि उसने इतना बड़ा ही क्यों बनाया ! और बड़ा या छोटा 
क्यों नहीं बनाया ! लोक ते प्राकृतिक ही अनादि काल से 
इतता बड़ा है। उसके विषय में क्यो और कैसे को अवकाश 


नहीं है। भ्रग्नि उष्ण क्यों है! जक शीतत् ज्यों हे! इन 
प्रश्नों का उत्तर यही है कि- ' 


सभापोः्तफंगोचर। । 
- अर्थात-स्वभाव में किसी की तक नहीं चलती । 
इसी प्रकार लोक का पूर्वोक्त परिणाम है 
बकरा वश कि मच कब 
भाविक परिमाण है उसे शाखकारों ने चतल्ा दिया है । 


चप्मौस्तिकाय पदाथे जैन शास्त्र के 
नहीं है। खोज तो बहुतों ने की, कर सका केक 


भीभगवर्ती सूत्र [६२१ ॥ 


इस पदार्थ को कोई न बता सका। लोक लेक की दहपता 
वहुतों मे की है, लेकिन लोक अलोक फे विभाग कावास्तविक 
कारण जैन शात्र के अतिरिक्त ओर कोई न बतला सका। 
यही परिपूर शान का पारिचायक है| 


भगवान्‌ यही उपदेश दे रहें है कि-द्वि जगत्‌ के जोवों : 
लोक भी है और झलोक भी है” इस प्रकार उपदेश देकर 
भगवान ने लोक-अल्लोक़ का अस्तित्व वता दिया मगर हमे 
अपने कत्तेव्य फा भी विचार करना चाहिए ! 


भानव्‌ ढर रे | 
मानव डर रे चौरासी में घर है रे, मानव डर रे । 
तूतो जाणें छेयो घर भ्हारोरे, 
प्राणी थोरे न चलसी लारो रे, 
थाने वाल ने करती दारों रे, मानव डर रे ॥ 
भगवान्‌ ने लोक का अस्तित्व इसलिए वतलाया दे कि 


जगद के जीव ससार से भयभीत और दिरिक्त दवो। दे जीव ' 
द्‌ किस सम्पदा पर गये कर रहा है ! 


एक बालक को उसका शिक्षक नक्शा चता रहा था। 
, चालक का पिता भी चह्ीं बैठा था। वालक ने अपने पिता 
से कहदा- पिताजी, देखिए इस नक्शे में के कैसे पदाथे वताये 
गये है। लेकिन पिताजी, आप एक मिल के मालिक हैं | उस 
मिल ने वहुत-सी जगद् रोक रघखो दै | घद मिल इस नह्तरे 
में कहो दे ! मैंने वहुत खोजा, मगर श्रपता मिल नक्शे में 
_ फटी रहीं मित्रा। आप दतलाइए वह मिल इसमें कद है ! 


अ्कबानरााामपफमबरम+->- 7. 
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बालक की वात झुनकर पिता ने हा ये ! 
» जिस नक्शे में इतना बड़ा देश बताया गया है उसमें अगर 
एक एक मिल बताया जाय तो कैसे काम चलेगा! जिस ' 
नहशे में ककता और वम्बई जेंले पिशाल नगर भी एक- 
पक विन्दु में वतलाये है, उसमें ए% मिल का क्या पता चलेगा! 


बालक ने कद्या-आप अपने मिल को बहुत बड़ा बत- 
लाते थे, इसलिए मैने पूछा। लेकित इस देश के नक्शे में दी 
जब आपके मिल का पता नहीं है तो दुनिया फे नक्शे में उस 
का क्या पता लगेगा ! वद मित्र चहे जितना बड़ा हो मगर 
दुनिया में उसका कुद भी स्थान नही है। 


बालक की यह बात सुनकर पिता का गये शान्त हो 
गया। उससे सोचा-बालक की इस भोलेपन की वात में 
कितना महान्‌ तथ्य छिपा हुआ है ! मैं जिस पर गन करता 
हूँ, वह दुनिया को दृष्टि में लगएय है- तुच्छु है ! 


शातियों ने यह स्पष्ट कह दिया है कि लोक में ऐसा 
कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव जन्म मरण न कर चुका 
हो। इस जीव ने सम्पूर्ण लोक में अनन्त चक्केर काटे है, फिर 


भी पह जैसा का तैसा है। अतएव मप्तता त्याग कर समता 
धारण करना ही सार है। 


आप कंगे-हमे क्ष्या करना चाहिए! इस 
यह है कि नक्शे से आपका घर ने होने से आप बा बे 
४ सर करते है। इतनी मिस्पृष्ठता एवं उदारता 
। इस तिस्पृहता और बदारता 
बढ़ाओ। जैसे थेढ़े से जीवन के लिए 4८३८8 
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ही अनन्त जीवन के घर का सोच करो। इन्द्र ने नमि राज़र्पि 
से कद्दा था-- 


पासाएकारइतार, वद्माणगिहारिय । 
वालग्गपोइयाओय, तओ। गच्छसिखत्तिया ॥ 
उत्तराध्ययन ६ वा अ० 


अर्थाव्‌-पहले आप ऐसा घर वनाहए, जिसे सारा 
संसार देखे, फिर चाहे दीक्षा ले लेना । 
इसके उत्तर में राज तमि ने कहा-- 


संसयंखलुसोइुणई, जोमरोकुरणइपर॑ | 
जत्वेबगन्तुमिच्छेजा, तत्थकुविज्जसासय ॥ 
उत्तराध्ययन & वां अ० 


मित्र! तुम्द्ारा कहना ठीक दै. परन्तु जिले यहां से परलोक 
जाने में संशय हो, वह मले यहां घरवनदि । जिसे परलोक जाने का 
विश्वास है-परलोक के घर के संवंध में संशय नहीं है वह यहां घर 
क्यों चनावें ! चह वहीं अपना घर क्ष्यों न वनावे ! यहां थोड़े दिन 

पु च 
रहना है तो घर वताने की क्‍या आवश्यकता है? घर तो 
कहीं वनाना ही है, सो ऐसी जगह घर यनाना होगा जहां 
सदैव रह सक-जिसे छोड़कर फिर भटकना न पड़े। रा 
चलेत, रास्ते में घर बनाना वुद्धिमत्तां नहीं है। 


हु मित्रो एक अल्पकालीन जावित के लिए घर बनाते 
दो तो अद्दां जाना है-सद्ा रहना है, चहां मी तो घर बनालो। 
साघु-सन्‍्त और सतियाँ चहीं का घर चना रददी है। आप सी 


भगवद-घर्णन 

(२१५] कं 

ते कौ अमिलापा रखते है। मे कर 
हर की | पे भी छोड़ देनी 
बी है। जब 3 
निश्चित है और यद जानते हो कि शरीर शा ४ 
आत्मा अविनाशी है, तो अविनाशी के लिए 
बयो हीं बनाते ! 


दरय दुनिया है कूद की जे 
* हर एक को खोफ दम दद्म है ॥ 
रहा पिकनदर यहाँ द दारा। 
न है करोदों यहा न जम है ॥ 
मुसाफिराना थके हो जागो। 
झक्ाम किदो तही दुष्म है ॥ 
सफर है दुशवार खुबार कबतक । 
बहुत बड़ी मंजिल अदम है॥ 
नंतिम जागो कमर को जांधे। 
उठयो बिस्तर के रात झुप है ॥ 


सेसार साय है, इसमें स्थायी रुप सनहीं रह सकते 
प्राए किसी मझान कही 


न चढ़ा वाइशाह हुआ है, जिसने 
घोड़े ऐ हिन्दुस्तान के सिवाय और अेको हे ली लियि 
बाहर (पे जगा, तब इसे कह अरे हाथ कक ध्व 
पाहर रहना। इसका जदाज़ा निकत्ा । लोग सेचे देगे-- 


कप लें [२९६] 


के खिलाफ इस वाइशाद के हाथ कफन से बाहर 
मय 0 चलते-चल्ते जब एक मंदात व 
शाही चोबदार एक टोल पर खड़ा होकर कहने लगा” 
दादशाह की अन्तिम वात सुलिये/ सब लोग इक कल 
श्रपने मृत बादशाह की अतिम वाद छुनने के लिए व्यग्म : 
उंदे! सन्नाटा छा गया | चोवदार ने कहा -आपके वादशाद कई 
गये हैं- कि मैंने डीवित अवस्था में ध्यप लोगों को अनेक 
उपदेश रिये हैं, लेकित एक उपदेश देना वाकी रहे 
गया था, लो अव देता हैँ। सत्यु के समय ही इस उपदेश का सके 
सयाह आया । मैंने हजारों-लालों महुष्यों के गे 
काट कर यह सह्तवत खड़ी की और कादू में रक्खी हैं! 
इस सहतनत पर बढ़ा नाज़ था और इसे मैं अपनी 
समता था। लेकिन यह दिस आया । मेरे तमाम मन्योें 
मिझे में मिल गये । साख ठाद यहीं रह गया और में चलने 
के लिए तैयार हूँ। मेरी मुसाफिरी में साथ देने वाला कोई 
नहीं है। मुझे अकेले ही जाना होगा । में आया था-द्वाथ 
बाधकर भ्रीर ता रहः हैँ खुले हाथ। अर्थोद्‌ जो कुछ लाया 
था चह भी यहीं रह गया। मेरे खाथ सिफ़े लेकी-वदी आती 
है,शेर सारा वेमव यहीं रदा ज्ञादा है। 
यद दांत चाहे कोई भी क्यों न कहे, यड्ट निम्धत है 
कि एक दिन जाना होगा। जब जाना निम्ित है तो समय 
रहते ज्ञाग कर जाने की तैयारी क्यों नहीं करते ! साथ जाने 
बाली चोज़ के प्रति घार उपक्ता ण्यों सचन कर रहे हो! 
समय पर जागो और अपने हिठाइित का विचार करा । 
+ , भगवान मद्दावीर को चन्दना करने के लिए जो परिषद्‌ 
गए थी. इस भगवान्‌न धर्मद्शना दी। मगवान्‌ न लोकालो 5 का 


[8७] भगवद-वर्णन 
स्वरुप बतलाया भौर जिस घमे से भरात्मा मोत्त का अधिकारी 
, अबता है, उस घर का खरूप निरूपण किया । धर्मदेशना 


आपने स्थान को चले 


प्रकृत शात्र का सूल चक्का कौन है? ओता कौन है 
इस प्रकार गुरुपवेक्रम दिखलाने के लिए शाखकार कहते हैं।- 


. *9 गोद स्वामी का वर्णन ह> 


००००० बक ६ ००००० 


अह्दयवीरस्स ् जैट्ठ अन्तेदासी ईद नाम अशणगररे गोयम 

ह शुद्ध ण, सत्तुस्तेहे, सप्चउरेससंटाणसंटिए, पत्चरिसहना 

शत्ततव, भह्यतवे, ओराले, घेरे,, घोरगुणे, घोरततव॒स्सी, 

घोरब॑मेरबेसी |; उच्छृवसरीरे, ससखिचविउलतेयलेस्से, त्चो 

इसपुच्दी, चउनाणावगए, < अयखसय 

व 

आम 300७ भावे माणे 

भस्कृत-छाया- 

'मगवतो गो सदर नगरी ६ पति न ३३ 

पभनाराचसेहनन:, /» सेमचतुरद्धसंखानसंस्थित' 


फेनकपुलुकनिकपपच्स-(पद्म) गौर जय, 


श्रीमगवर्ती खुद [९२८| 


तया , दीह्तपाः, तप्ततपा , महातपाः, उदारः, घोर, घोर- 
गुण , घोरतपसी घोजहचयबासी, 08-32 ५ भाप 
परविषुरंतेजोलेश्य , चतु्दशपूती, चतुजननिषणत , सवार" 
गै, श्रमणम्स भगबतः महावीरस्य अदरसामन्ते, 
उ्मेजातु , अध शिरा, ध्यानक्रोष्टोपणत., सेयमेन तपता 
आतमने भावयन्‌ विहरति। (२) 
शब्दाथ--इल काल, एस समय, ध्रमए सगवान महा 
चीर के पास ( न बहुत दूर, न वहुत पास ) उत्कुदुकासन से, 
नन्न सिर किये हुए, ध्यान रुपी कोठे में प्रविन्‍, भगवान के 
ज्येपबड़े शिष्य इन्द्रभाते नामक अणगार संयम और 
तप से आत्मा को आावित करते हुए विचरत हैं | वह 
गौतम गौज्र वाले, सात दाथ ऊँचे, सम चौरस संस्थान 
वाले, वच्ञ ऋषमनाराच सहन पाले, सेन के टुकड़े की 
रेखा समान और पद्म: पराग समान चरण वाले उम्र तपरवी, दाप्तः 
तपस्व्री, तप्त तपरवी, महं। तपस्वी, उदार, घोर, घोर गुणों 
चाले, घोर तप वाले, घोर ब्रह्मचये में वास करने वाले, शारीः - 
रिक संस्कार का त्याग करने वाले, सेक्षित और विपु्र' तेजो 
केश्या चाले, चौदह पू्ों के ज्ञाता, चार शान के घनी और 
सर्वाज्षर सन्निपाति समस्त अक्षरों के छाता है। (२) 
व्याख्यान - श्रीसुधमो स्वामी कहते हैं--इस काल 
दस समय में इत्यादि । यद्यपि काल्न तो बढ़ी है, लाकर 
समय का निधोरण करने के लिए फिर काल का उल्लेख किया 
है। वह अबसपिंणी नामक हायमात्त काल था। और समय 
चेह था जब भगवान राजयूद नगर के गुगशौल नामक उ्यान 
में पधारे हैं। परिषद्‌ धम्मरेशना सुनकर गई है और भगवान्‌ 
उंजासन पर विराजमान हैं । उसी समय की यह वात ह | 


8. 


[१२६] ह गौतम-वर्णन 
समये का उल्लेख करने का तात्पय यह है कि उचित 

, समय पर ही प्रश्न करना चाहिए । जिसले प्रश्न करना है चह 
अगर किसी अन्य काये में व्यस्त हो तो उस समय प्रशन 
फरना उचित नहीं है। एस समय प्रश्न करने से रुत्तर भी 


यथोचित नही मिल पाता है। अतणव किये जांते” हुए काये 
से निृत्त दवोने पर प्रश्न पूछना चाहिए। 


श्री गौतम स्वामी ने, जो भगवान के प्रथम और 
प्रधान शिष्य थे, यह सूत्र भगवान से श्रवण किया और 
धारण किया। इस कथन से यह सूचित किया गया है कि 
गौतम स्वामी संघ के नायक था अप्रेसर 'थे। उनका सलाम 
इन्द्रभूति था। पद उसके माता पिता का दिया हुआ नाम है। 


नाम के दिन! लोक व्वहार नहीं चत्षता। किसी हे 
जेपया वसूल करने के लिए न्याया्षय में दावा करना है तो 
हक नाम्र बतत्ञाना, होगा। इसी प्रकार खाने पीने, 


* टैकिकी भगवान्‌ 
2 भी कइला सकता है। और साधु ये 
५। एसी स्थात्त में इन्द्रभूति भायक थे या साधु, यह स्पत्न 


औमगवती सूत्र [२३० | 


फरने के लिए उन्हें 'अनगार' विशेश्य लगाया गया है! 
झनगार का भर दै-घर रहित मिसके घर न हा अर्थात , 
साधु | इस विशपण से यह स्पष्ट दो गया कि इन्द्रभाति 
भावक नहीं, साधु थे। 


संसार में एक नाम के अनक व्यक्ति दोते हें. प्रतणव 
जब तक गोत्र न चतलाया जाय तब तक फिसी व्यक्धि-विशेत 
को समभने में श्रम हो सफता दे | इस प्रकार का भ्रम न हे, 
उस उद्देश्य से इन्द्रभूति अ्रनगार फा गोप्र मौ।यनलाया गया 
है। इन्द्रभति अनगार फा गो गौतम था। थे अपने गोत से 
प्रसिद्ध थे। जैसे श्ाजकल 'मोहनदास करमचन्द' कएन से 
कई लोग चक्कर में पट ज्ञाएँगे मगर 'गॉघीजी कहने से 
शीघ्र दी उन्हें पहचान जाएँगे । जैसे गॉधीमी श्रपने गोत्र से 
प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इन्द्रभातिज्ञी भी भपने गौतम गोभ स 
ही प्रसिद्ध थे | अर्थात्‌ इन्द्रभूत कहने से तो सममने में 
किसी को अड़ वन भी है। सकती थी किन्तु गौतम स्वामी 
कह देने से सब समभ जाते थे। 


.... इस प्रकार गौतम स्वामी के भाम-गोन्न का परिचय 
देने के पम्थात्‌ अब उनके शरीर का परिचय दिया जाता दे । 
यत्राकृतिस्तत्र गुणा दसन्ति | 


सामुद्रिक शात्र चदलाता है कि जिसकी आहाति 
अच्छी होगी उसमें गुण मी अच्छे होंगे। इस फथन के अनु- 
सार ही यौठम स्वामी के श्र का परिचय दिया गया हद 


॥॒ गौतम स्वामी का शरीर सात हाथ ऊँचा था। यो तो 
सभी मनुष्य प्रपने-अपने हाथ से शा दाथ के होते है, मगर 


(१३१ | _गैतम-बर्ेन 


यहां ऐसा नहीं समकना चाहिए। जैन शर्त में पते के 
के परिमाणों का बहुत स्पष्ट वर्णन दिया गया दै । अंगुल तौन 
प्रकार के दवोति हैं--( १ ' प्रमाणांगुल (२) आत्मांगुल और 
(३) इत्सेघांगुल । जो वस्तु शाश्वत है अथात्‌ जिसका नाश 
नही है बद प्रमाशांगुल से नापी ज्ञाती है। ऐसी वस्तु का जदां 
परिप्ताणु बतल्ाया गया हो वहां प्रमाणांएुल से ही समसना 
चादिए। आत्मांगुल से तत्तत्‌ कालीन नगर श्रादि का परिमाण 
बतलाया ज्ञाता है। इस पांचवें आरे को साढ़े दूस ह॒ज्ञार वे 
बीतने पर उस समय के छोगों के जो श्रगुल् होगे, उन्हें उत्से- 
धांगुल कहते है। गौतम स्वामी का शरीर उत्सेधांगुल से 
सात हाथ का था। इस प्रकार यद्यपि गोौतप्न स्वामी के हाथ 
से उनका शरीर साढ़े तीन दाथ ही था, परन्तु पांचवे आरे 
के साढ़े दस हजार वे बीत जाते पर यह साढ़े तौच हाथ 
ही सात हाथ के वराबर होंगे। इस बात को दृष्टि में रखकर 
ही गौतम स्वामी का शरीर सात दाथ लस्बा बतलाया गया 


है| गौतम स्वामी आकार में सुडौल और छुगाठेद थे । 


शरीर के मुख्य दो भाग माने ज्ञाते हैं। एक भाग नामि 
ऊपर का और दूसरा भाग नासि के नीचे का। जिछ 
मजुष्य के सम्पूरत अवयव अच्छे हो, उनमें किसी प्रकार कौ 


न्यूनता, ने हो-प्रमाणोपेत हों, उसे समचतुरस्तसंस्थानवान्‌ 
करते है। 

.. भ्रथवा-किसी एक अंग को दृष्टि में रखकर अन्यास्य 
+ग का सद॒जुसार जो परिमाण है अथीत्‌ आँख इतनी बड़ी 
( के। कान इतना बड़ा होना चाहिए, कान इतना बड़ा है तो 
भेद या नाक्त इतनी बढ़ी होनी चाहिए, इस प्रकार के 


शीमगदती सूत्र [१३२ ] 


परस्पर सापेक्ष परिमःण के अतुसार जो झआाकाते हो वह 
समचतुरससंस्थान ऋहताती है। 


झथवा-क्ोई मनुष्य समतत्न भृम्रि प८ पातथी मार 
कर वैठ जावे | उसके वीच में से एक डोरी निकाल कर 
लता तक नोप | ल््माट तक नाप हुई रस्सी ले दोनों घुटनों 
के अन्दर को, तथा दाहिने कंधे और चाये घुटने के अन्तर 
को और बॉये कंधे तथा दाहिने घुटने के अन्तर को मापे। 
अगर चारों ज़गद्द का दाप दरावर हो तो समचतुरत्न्- 
स्थाव सप्रसगा चाहिए | हि 


प्रश्व-सर्प सी समचठुरल्नसंस्थाव बाता हो सकता है, 
मगर पू्रोक्त समचतुरखसंस्थान का लक्षण उसमें घटित चहे। 
होठा। रूप में जिठनी लम्बाई होती है उसके हिसाब न 
मोटाई नहीं पाई ज़ाती। इसलिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
जिस थोनि भे जो अनन्‍्मा हो उसके परिमाण के अदुसार ज्ञो 
सुडोल और सुन्द्र हो वह समचतुरस्संस्थान वाला कहलांता 
है। इस प्रकार काल, कितला ऊँचा. लम्बा आदि दो, इसका 
दिसाव अलग-अतठग हो जाता है।इस विपय का विचार शाल 
में यधास्थान किया भी यया है। 


गोतम ख्ाप्री के शरीर की आहति का चरणेन क्विया। 
आहत खुन्दर दवोने पर मी हाडू निबंत दो सकते है। मगर 
गौतम खामी को हृह्िया कम्जोर नह! थीं. यह प्रकट करने 
के तिए शाल्षकार ने ऊद्दा ह-योतम स्वामी वद्धपंभनाराच- 
संदनन वाल थे । 

४ हे 4 का 

ऋषमभ का अर्थ एद्धा ह और बद्ध का अथे कीडी है। 

नाराज का अय ८ दोनों भर सोचकर यँधा होना। यह 


[२३३] गोतम-चर्एन 


तौनों बातें जह५ँ विद्यमाने हो उसे पज्ञ ऋषभ-साराचसंदनन 
" कहते हैं। मैसी लकड़ी में लकड़ी जोइने के लिए पहले लकड़ी 


की मजबूती देखी जाती है, फिर कीली ऐेखी जाती है ओर 
फिर पत्ती देखी जाती है। 


कहा जा सकता है कि हाड़ में कीली होने की बात 
आधुनिक विश्ञन से संगत नहीं है, तब यह क्यों कही गई 
है! इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने कहा है कि यह 
सब उपमा-कथन है। पद्दधा, कीली और बन्धन होने से मज- 
बृती आजाती है, और मजबूती को ही सूचित करना यहाँ 
शास्रकार का प्रयोजन है। सारांश यह है कि गौतम स्वामी 
का शरीर हाड़ो की दृष्टि स भी सुदद़ और सबल है । जिस 


फा शरीर बलपान्‌ होता है उसका झात्मा भी प्रायः यलवान 
होता है। ८ ह 


थाइति की सुन्दरता और ऑर्थियों को छुरढ़ता रे 


पर भी श्रौर का वर निन्‍्दनीय हो सकता है | पर गौतम 
सता  य में यह बात नहीं थी। यंह स्पष्ट करने के 
हे उन्हें कनक पुलकनिकषपतक्तमगोर',विशषण लगाया गया 
कक दि कह हक । सोने के हुकड़े को काट 

फ प्र इर्जज्ञयंत 7 के 

के समान सुन्दर शातम स्वोगी के रा भरती के उस रेखा 


रैद भाचायें का यह भी फथन है क्षि से > 
है पु कलौंटी पर कसने से जिस बे की रेखा बा 
' पर शीत स्याजीके शरीर का था। सोनेका खा 


श्रीभगवती सूत्र [१३४ | 


निकाल कर कसोटी पर घिसने से होने वाली रेखा का वर्ण 
और भी अधिक झुन्दर होता है। इस प्रकार गौतम स्वामी 
का श्रतीव उज़वल गोर वर्ण अतिशय सुद्दवना था। | 
अथवा-सोना तपाने पर गल जाता है। गले हुए खोले 
की! विन्दु का जो रंग दोता है बेसा ही वर्ण गौठम स्वामी के 
शरीर का था । 


यहाँ तक गौतम स्वामी की शरीर-सम्पत्ति का वर्युन 
किया गया। मगर शरीर-सम्पत्ति की विशेषता से ही किली 
पुरुष की महत्ता नहीं है । मनुष्य की वास्तविक मद्दत्ता उसके 
सदगुणों पर निभेर है। हाड़ से ही लाड़ करमे वाले वहिरात्मा 
कहलांते हैं। अतए्व यह देखता चाहिए कि गौतम स्वामी में 
कया गुण थे ! शात्धकार वतलाते हैं कि गैतम स्वामी हीत 
चारित्र वाले नहीं थे, किन्तु उभ्न तप करते थे। डनका तप 


दा उप्र है कि कायर पुरुष उसका विदार करके ही कप 
स्ठेया) 


, ... शारीएिक गठन और शारीरिक सौन्दर्य उसी का प्रशस्त 
हद जिसमें तप की मात्रा विद्यमान है। झुन्द्रता हुई मगर 
तपस्या न हुई तो वह सुन्दरता किस काम की? तपद्दीन सुन्दर 
शरीर तो आत्मा का और चक्कर में डालने चाला है । 

जिसमे तप होता है उसी को मद्दिमा का वखान किपा 
जाता है। गौतम स्वामी घोर तफसवी थे, इसी कारण खाघु, 
साध्वी, आवक और थाविका रुप चतुर्विध संघ उनका शुर॒- 
गाव करता है। प्‌ 

गुण अरूपी और शरीर रूपी है! निराकार का ध्याक्त 
_ झाकार के अ्रवलम्बन से किया ज्ञावा है। गौतम स्वामी के 


[२७] गोतम-दर्शत 


का ध्यान करने के लिए उनका शरोर का ध्यान करना 
भा रे।गौता सी के शेर का ध्यान के हु 
यह कहा गया है कि घह ऐसे गौर चर और सुन्दर थे कि 
उनके सामने देवता भी लजित हो जाते थे । 


ध्यान' कई प्रकार से किया ज्ञाता है। एक पिएडस्थ 
ध्यान है, जिसमे पिएड का चिन्तन किया जाता दे | रुपस्थ 


भी एक ध्याल है द्िसमें वास्तविक रूपका ध्यान करना 
पढ़ता है। 


यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जय पिण्ड का 
ध्यान किया ज्ञाता है तो फिर भगवान्‌ पो सूत्ति बनाकर- 
भगवान्‌ का ध्यान करने में क्या हानि है! इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि अगर सूर्सि से केवल ध्यान का ही काम 
लिया ज्ञाय ते! कोई हानि नहीं है, लेकिन यह सरण रखना 
चाहिए कि गौतम स्वामी के 


शरीर को भी शरीर कहा है, 
चैतन्य नहीं कहा है। यद्यपि शरीर 


ओर चैतत्य साथ है 
एकमेक हैं, फिर सी शरीर फो चैतल्य न्॒ कहकर शरीर हरी 
कहा और शरोर का ही वर्णन किया। अप ऊऋगर कोई शरीर 
को 3३ तप आदि झह दे अथीत्‌ शरीर से गुण का अम्ेद्‌ 


अभिन्न कहता था, इसी 
फारए उसे नारितिक कहते थे, वर्योकि शरोर और आत्मा 
भिन्न भिश् है। जैसे आत्मा को देखने और जानते के लिए 
शरीर को देखना और जानना भराषश्यक है, उसी प्रकार यदि 
पर की जानते के लिए भूत्ति मानी ज्ञातो है तो हानि नहीं 

' पेशलें कि यह मवर सू्ति का अवलोकन किया जाय 
दि; (वर भ्रौर मूर्ति अलग-अलग हैं, मैं. फेचज् “धर पर 


दृष्टि जमाने के लिए सूतति को देखता हूँ। हस प्रकार विचार 
रखकर सूर्सि को देखा जाय शोर इेश्वर को मूर्ति से भिन्न 
माना जाय तव तो कोई यड़वड़ द्वी न हो, खेकित आज तो 
लोग मूत्ति को ही भगवान्‌ माने पैडे हैं 


मृत्ति को सगवान्‌ मानना जड़ को चेतन प्रातना हैं! 
यथपि शरीर श्रीर आत्मा तिकटवर्ततों हैं, फिर भी दोनों एक 
नहीं हैं । शपर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं। गीता में कहा है-- 


/ने जायते प्रियते था फदाचित्ञायं भृत्वा भविता वा न 
भूय' | अ० २। अजो निल्ः शाखतो5यं पुराणों न हन्यते 
हन्यमाने शरीरेः ॥ २॥ 


भर्थात्‌-दे अजुन ! भात्मा वह्द है जो शरीर के नष्ट 
दोने पर भो नए नहीं होती | शरीर जन्मता और मरता है 
परन्तु भात्मा का जन्म नहीं, और मरण नहीं, हाँ, उपचार 
पे आत्मा, शरीर के साथ अवश्य जन्मता-मरता है, मगर यह 
उपचार है, घास्तविकता नहीं। आत्मा न भूतकाल में यना है, 
ने वत्तेमान में बन रहा है और न भविष्य में बनेगा ही। आत्मा 
भूतकाल में था. वर्तमान में है और भविष्य में भी रदेगा। 

हि." 


* झ्रतीत काल कितना है, इसका विचार करे। भ्राजकल 
विफ्रमीर संबत्‌ १६८८ है* । विक्रम राजा को हुए श्ध्पय वर्ष 
व्यतीत हो। गय | परन्तु इससे भी पहले काल था या नहीं 
इस अनन्त काल की माप करके सी झाप अपने को भूल रहे 


नल क्‍लिक 
के पह देहली में आयाम हो रहा था उस पमय स० १ ९८८ या 


ब्हध 


[२३४] गौतम-वरणेन 
है। झात्मा ने अनन्त काल भाषा है। मापने वाला बड़ा होता 


/ है भौर जिसे भाषा जाता है वह उससे छोटा होता है। रत्न 


बड़ा नहीं होता इसका सृत्यांकन करने वाला बड़ा होता है। 
कदाचित्‌ तुम यह समझो कि हम सौ वे पहले नहीं थे, तो 
यह तुम्हारी भूल होगी। आपने ऐसे-ऐसे भ्रनन्त शरीर प्रहण 
करके त्यागे है। झरात्मा सदा से है, सदा रहेगा। आप शरीर 
के पीछे आत्मा को भूल बैंठे है, यही बुराई है। इसी प्रकार 
छोग मूर्ति के पंछे ईश्वर को भूल बैठे है । मूत्ति को ऐसा 
पकड़ा कि और कोई बात ही याद न रही। यही बुराई है। 
एक आदमी वृत्त की शाखा का सहारा देकर 
को देखता है कर पा 


। और दूसरा शाखा के सहारे के बिना ही 
देखता है। बिना शाला के पता इस 


सहारे के चन्द्रमा को देखना 
इत्तम है ही और शाजा का सहारा लेकर चन्द्रमा को 3 
हक हक । लेकिन शाह्षा के ही चन्द्रमा मान बैठना 
ह। 
दुत नही है शेकिय पोण वो यू मु पता साय करना 


यह प्रपेषर रह हे, तो मूर्ति को ही ईश्वर मान दैंदे हैं। 


अगर कोई भादमी बिना शाखा 
हो चल पेखताहै दो का हानि है! फिर किया के 
कया 3 शा नहीं मानते पूछते हो, केस इचित 


जे ईवे रब धन पतो श 
मे! पे सूर्स पूजन बालों में झधिक है 'दण कि 
भगर अमूस्ति पूजका को अपेज्ा, मत ५० ५ के 


! भूर्ति पूजकों पे समता 


श्रीभगवत्ती सूत्र [रहे८] 


भाष॑ की भ्रधिकता नहीं है तो फिर उनका यहे कथन संत्ये 


कैसे माना जाता है कि थे मूर्ति का अवलस्बन करके ईश्वर का 
ध्यान करते हैं ! 


ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूलकर और केवल 
मूत्ति को ही इध्वर समझ कर उसकी विनय-भक्ति करता 
उचित नहीं कद्दा जा रूकता। बीतराग फी भूत्ति देखकर 
चीतरागता का भाव लाना चादिए-घीतराग वनने का प्रयास 
करना चाहिए, भगर यहाँ तो उलटी गंगा बहती बज़र झाती 
है। बीतराग वनने की वात तो दूर रही, स्वकीय राग-भाव 
से प्रेरित होकर लोग चीतराय की मूर्ति को ही सराग वनाने 
की चेष्ठा करते है। अगर लाधु को फुंडल एवं हार पदनाओं 
ते क्ष्या यह विवेक पूरे भक्ति कहलाएगी ! नहीं । 


साधु को देखकर और साधुता का चिन्दन करके 
आपको वैराग्य भाव होना चाहिए था, चही सश्ची साधु-भक्कि 
कहलाती, लेकिन साधु को ही मुकुट फुरडल पहना देना 
उचित नहीं समझा जा सकता। सूत्ति पर सुकुट-कुएडल 
रखने से कोन कहेगा कि यह वीतराग की सूर्चि है ! भगवान्‌ 
तो निर्नन्थ थे, मुक्त थे। इनकी इस भावना को छोड़कर 
सदशाग भावतत में कैसे पड़ते हैं ?चीतराग भावना को छोड़कर 
सराग-भावना में सूर्ति देखकर पड़ना दृक्ष फी शाखा को 
ही चन्द्रमा मानने के समान भूल है। यदि सूर्सि से विकार 
के भाव मिर जांते हो तव तो मूत्ति देखकर ईश्वर का ध्यान 


फ्रे में कोई आपत्ति नहीं, मगर बीतराग को ही सराय 
वना डालना अवश्य आपात्ति जनक है। 


, . , जैभस्थ को शारोरिक (पिएडस्थ) ध्यात करना पढ़ता 
दे, लेकिन शारीरिक्त ध्यान के साथ आत्मिक शुर्णो का संबंध 


(२३६) गौतस-वरणुत 


प्रवश्य होना चादिए। गैतम स्वामी के शरीर के साथ उनके 
प्रात्मिक गुणों का भी संबंध है, इसी कारण उनके शरीर का 
ध्यान किया जाता हैं और आत्मिक गुणों का संबंध बताने 
के लिए हो उनके तप का भी उल्लेख कर दिया है ।, 


गौतम स्वामी का ऐसा शरीर तप के प्रभाव से है। 
दीपक में जो प्रकाश होता है, वह अप्लि का होता है, पात्र 
का नहीं । अप्नि में ही ऐसी श॒क्षि है कि वह पात्र को प्रकाशित 
कर देती है। इसी प्रकार ठप के प्रताप से ही गौतम स्वामी 
का शरीर प्रकाशमात है । जिस शरीर में तप विद्यमान है वह 
शरीर भी चंदनीय है । हि 


आज़ गौतम स्वामी नहीं है, और न उनके तप की 
समानता करने वाला हो कोई मौजूद है, लेकिन उनका आदशे 
हमारे समत्त उपस्थित दै। इसी आदर्श से अनुप्राणित दोकर 
महात्म लोग बड़े-बड़े तए करते हैं! साधुश्ञन तप का केवल 
वर्णन ही नहीं करते, वरन्‌ भाचारण करके भी बतत्लांते है। 
इससे यद्द सिद्ध है. कि शारौरिक दुर्बलता के इस जमाने में 
भी इतती तपस्या की जा सकती है तो सबल संदनन वाले 
प्रचीत्र काल में कितनी तपस्या की ज्ञाती होगी ! 
स्वामी का तप शक्त्यनुसार साधु करते हैं तो 
सं और कामदेव का तप भावक करके नही दिखला 
सकते 


जै 


तए से शरीर ज्षीण हो जाता है, यह धारणा अम्रपूर्य 
है।तपस्था करने से शरीर उल्टा दौरोग और भ्रच्दा रहता है। 
पाल ने वारह करोड़ पौंड या रुपये केवल उपचास- 


की खोज भौर व्यवस्था में व्यय किये हैं| उ्हेंते 
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जान लिया है कि उपवास मन. शरीर, बुद्धि आदि के लिए 
अत्यन्त लाभदायक है। उन्होंने भनेक रोगो के लिए डपचास- 
चिकित्सा की दिमायत की है। आपने डातटर पर भरोसा 
करके, अपना शरीर डाकटरों की छृपा पर छोड़ दिया है, 
आपकी उपवास पर विश्वास नहीं है, इसी कारण इतने रोग 
फैल रहे हैं। शारीरिक लाभ के सिवाय उपवास से इन्द्रियों 
का, त्िप्रह भी होता है और संयम-पालन में भी उससे 
सहायता मिलती है । 


तप बड़ो देसार भें, जीव उज्जवत्त होषे रे । 
कमोरो इंघन जले, शिवपुर नगर सिधावे रे || तप०॥ 


तपस्या तो कीनी श्रीमहावीरजी, कठिन करमो जो भागा रे । . 
घन्ना मुनीश्र तप तप्या, सवाध सिद्ध बह लागा रे ।तप०॥ 


सेसार में ठप वड़ी चौज़ है। तय का प्रमाव अ्रदूभुत 
और अपार है । जिस काल ने, जिस देश ने और जिस समाज 
ने तप को अपनाया है -जो ठप को शरण में गया है, उसे 
आतन्‍द-मंगल प्राप्त इुआ है। तप से भ्रशांति और अमेगल 
दूर हो ज्ञाते है। 
तपस्या से देव सेवा करे, भोरे लच्मी पिश झआत्रे रे । 
आदि गद्धे सुख-सम्पदा, आवागमन मिठावे रे॥तप०॥ 
यह संसार तपोम्य है। तप से देवता भी कॉप उत्ते 


है श्रोर तप के यशवरत्तों होकर तपस्वी के चार का 
शरण 
प्रदण करते हैं। अऋद्धि-सिद्धि, सुख-सम्पत्ति मीठपसे ही 


मिलती ६ । ताक को ऋदि समस्त आद्धियों में श्रेष्ठ है। 
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चह आद्धि भी तपख्री के लिए दूर महीं है। भगवान महावीर 
ने नन्द्राजा के भव में ग्यारह लाख, पत्चोस दजार मास-खभ्न 
” का तप किया था। कोटितल मुनि के भव भें करोड़ों माल का 
ठप किया था। इसी तप के प्रभाव से वह महावीर हुए । 
इस चरम भव से भी सगवान महादीर ने साढ़े दारह वर्ष का 
घोर तप किया था। हा 
भगवान्‌ ने नो बार चोमासी तप किया था-वह भी 
१२० दिन का चौविहार तप। एुक छुद्द मास का तप 
किया था आर एक तेरह वोल युक्न छहमाल का अभिम्नद 
तप किया था । इन अभिमप्नह्मं के पूरा होने का वर्णंत किया 
तो भालुम होगा कि जैन संघ में केसी-कैली सहान्‌ शक्तियों 
ने जन्म लिया था। भगवान्‌ भद्दावीर ने ऐसे कठिन अभिभ्रह 
किये तो देवी चन्द्मबाला मिली ही फिसकी प्रशंसा की जाय 
अगवान्‌ महावीर की या देवी चन्दनवाला की ! श्राज तो 
लोग यह भी फहने का साहस कर सकते है कि घ॒मे करने से 
चन्दनवाला पर ऐसे कष्ट आये, मगर चन्द्नवाला ने कष्ट न 


मेले होते तो महावीर जैले तपसवी के पवित्र चरण उसके 
यहँ कैसे पड़ते ! 


भगवान्‌ महावीर का तप तो पाँच मास, पश्चीस दिल 
तक,चला था, लेकिन चन्द्नघाला ने तो तेत्ला ही 'किया था। 
फिर सी चन्द्नदाला के तेले की शक्ति भें भगवान्‌ मद्यावीर 
को खींच लिया। भगवान्‌ दीर्घतपस्वी थे। पाँच मास, पत्चीस 
दिन तक उपयास फरना उसके लिए बहुत वड़ी वात न थी 
भगर चन्दनवात्रा राजकुमारी थी। राजकन्या, होकर बिक 
जादा, अपने ऊपर आरोप लगते देना, सिर मुंडवाना, प्रहार 
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सहन करना, क्या साधारण वात है ! दिख पर उसके हथकड़ी 
बेड डाली गई और वद मौयरे मे दंद करदी गई।फिर मी घत्य॒' 
है चंद्नवाता महासती को, जो मुस्करादो ही रद्दी ओर अपना 
मन मेला न होते दिया । 


भगवान मे अन्यान्य मार्गों के विद्यमान रदने पर भी 
ठप का ही मार्ग अहरण किया, अतएव हमें भी यह मार्ग नहीं 
त्यागना चाहिए । परिस्थिति कैली मी वो, अगर दमा के साथ 
ठप किया ज्ञाय ठो अवश्य ही कल्याण होगा। 


भगवान महावीर सदर मद्दाव तपस्दी के प्रधान शिष्य 
शौतम तपस्वी न हों, यद कैसे हो सकता है ? यही कारण है 
कि गौतम स्वामी भी घोर तप के घारक थे | साधारण मनुष्य 
जिसकी कटपना भी नहीं कर सकठा, उसे उन्न कहते हैं। इस 
प्रकार के तय को उश्च तप ऋद्दते हैं! गोतम स्वामी ऐसे उच्न 
तपसे छुशोभित हैं, कि साधारण पुरष जिसके स्वदूप का चिंतन 
भी नहीं कर सकते ) 


भगवान्‌ गातम में ठग्म के साथ दीछ तप भी दै। दीप 
का अर्थ ह-जाज्यत्यमान | अप्नि की तरह आदवल्यमान तए 
की दीघ तप कद्दत हैं । गौतम स्वामी का जाज्यस्थमान तप, 
कम रूपी गदन वन को भस्म करने में समथ है, अवषुब उस 
का तप दौध कहलादा है। 


भगवाद गैतम दौघ तप के साथ दी ठप्त तप के मी 
ध'रक है। जिस तप से करी दो संताप उत्पन्न हो, कमे ठहर 
न सकें उसे तप्त रप कहते है। अथवा गौतम स्वामी से झपते 
आपको आराम में न रख कर, अपने शरर को ठप रूपों 
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प्रन्नि में डाल दिया, एस कारण वह तप्त-सपस्वी है अपने 
आपको तप की अप्रि में डालने से यद लाभ .हुआ कि जैखे 
शरित को कोई द्ाथ नहीं लगाता उसी प्रकार तप की अग्ति 
में पढ़े हुए आत्मा को पाप या कम स्पशै नहीं कर सकता । 


गौतम स्वामी महातपस्वी है। किली कामना से अर्थात्‌ 
र्व॒रग-प्राप्ति, चैरी-वित्ाश था लब्चिलाभ आदि फी आशा से 
किया जाते घाला तप महातप नहीं कह्टला सकता । गौतम 
स्वामी का तप मदातप है, क्योंकि वह निष्काम भावना से 
किया गया है। उन्हें किली प्रकार की फामना नहीं थी । यह 
गोतम स्वामी के तप का घर्णन हुआ | 


तपो-चर्णन के पश्चात्‌ कहा गया है कि गौत॑म स्वामी 
'ओराले' हैं। 'ओराते' का अथथ है भीम, अर्थात्‌ गौतम स्वामी 
का तप भय उत्पन्न करता है। उनका तप पार््यसथ (पासत्य) 
लोगो को, जिन्हें शान-दशन-चारित्र में रुचि नहीं है, जिनके 
ज्ञान आंदि मंद एँ, जिन्हें इन पर श्रद्धा महीं है, भय उत्पन्न 
करने पात्ता है । श- 


गौतम स्वाप्ती का तप पासत्थों के लिए मयकर है, यह 
शौतम का गुण समझा जाय या अवशुण ! गौतम स्घामी सघ 
को निर्भय बनाने याले हैं, प्राणी भात को अमयदान देने वाले 
हैं, फिर उनके तप से किसी को भय पथों रुत्पन्न होता है? 
इस प्रश्त का उत्तर एक उदाहरण से समझना ठौक होगा। 
मान लीजिए. एक चोर चोरी करने धया। पहाँ राजा या 
कोई राज़कमचारी मिल गया, जिससे डर गया। यह डर 
राज़ा या राजक्मचारी से उद्भूत हुआ है या चोर के पास 
से ऐदा हुआ है! वास्तव में इस भय के लिए राजा या 
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राजकमचारी उत्तरदायी नहीं हैं, चोर का पाप ही उसे डरा 
रहा है। राज़ा था कर्मचारी नें उसे डराया नदी है, उसका 
पाप ही उसे डरा रहा है; यद्यपि राजा था कर्मचारी उसमे 
तिमित्त वन गया है । फिर भी यह राजा का शुय दी गिना 
जायगा कि पापी उससे उरते है। इसी प्रकार यद्यपि गौतम 
स्वामी पासत्थों को उराते नहीं हैं तथापि उन्चके तप को देख 
कर वे अपनी शियिद्वता अनुभव करते हैँ, ओर श्पनी 
शिधिल्तता ले झाप ही डरते है।इस प्रकार भौतम स्वामी 
के तप को निमिच बनाकर वे भयभभाद होते हैं) पह गौतम 
स्वामी का अवगुण नहीं गिना जा सक्ता। सच्चे धर्मात्मा 
में ऐसा प्रभाव अवश्य होना चाहिए कि उसके बिना कुछ कहे 
ही पापी लोग उससे कापने लगे । ऐसा घर्मात्मा ही तेजस्वी 
कहलाता है । 
« . झुघमों स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते है- मैंने गौतम 
स्वामी के साथ विहार किया है। उन्तके तप के प्रभाव से 
शिथिल्ाचारी पासत्थे कॉपने लगते थे। यद्द पासत्थे अपने 
पासत्थेपन के कारण ही भयभीत होते ये। अगर उ्में 
पासत्यापन न होता तो उन्हें गौतम स्वामी अतिशय प्रिय 
लगते | परल्तु पासत्थेपन के कारण उन्हें गौतम खामी उसी 
प्रकार प्रिय नहीं लगते जैसे चोरों को चांदनी प्रिय नहीं लगती 
पासत्थों को तप प्रिय नहीं है, अतएव वे गौतम से डरते हैं। 
श्र ओराश! का अर्थ मीम या भयंकर है और उदार अर्थ 


मे है। ढदार, प्रधान को कहते हैँ। गौतम स्वामी प्रधान 
होने के कारण उदार कहलाते हैं| हे 


गौतम स्वामी 'घोर' हैं झथा 
हक त्‌ दया या घृणा से रहित 
. «| उन्हें परोपद रूपी शघुओं को नाश करने में दया नहीं है। 
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परीषह-शन्नु को जीतने में वह दया नहीं दिखलाते | अथवा- 
“ इन्द्रियोँ पर और विषय-कषाय पर वे कभी दया नहीं करते । 
इस अपेक्षा से गौतम स्वामी को घोर कद्दा है। 


डुगैणों पर और विशेषतः अपने ही इुगरुंणों पर दया 
दिखाने से द्वानि ही होती है। इसलिए इन्द्रियों को और 
दुगुंणों को उन्होंने निदेय होकर जीत लिया है। विजय वीरता 
से प्राप्त होती है। लौकिक युद्ध की अपेक्षा लोकोत्तर-आत्मिक 
: युद्ध में अधिक चौरता अपेक्षित है। गौतम स्वामी ने आन्त- 
रिक रिपुओं को-काम, क्रोध आई को वीरता के साथ, निर्देय 
होकर जीता था । 


दूसरे आचायों ने 'घोर' का अथ यह किया कि गौतम 
खामी आत्मा की अपेक्षा-रद्दित हैं अथांत्‌ वे आत्मा की ओर 
से निसपृह्द हैं। उन्हें अपने प्रात तनिक भी ममता नहीं है, 
अतएव उन्हें घोर कहा गया है । 


गौतम स्वामी घोर गुण चाले हैं। उसके मूल गुण ऐसे 
हैँ कि दूसरा कोई नहीं पाल सकता। आईसा, सत्य, अस्तेय, 
प्रह्मचये ओर अकिचनता रूप पाचयों महाघतों का वे-इस 
इस प्रकार पालन करते हैँ कि इस प्रकार से पालन करना 
दूसरों के लिए कठिन है। 


गोतम स्वामी का तप, मूल गुणों के साथ ही साथ लगा 

। मूल गुण आहेसा का जितने प्रशस्त रूप में पालन होगा, 
तप भी वैसा ही प्रशस्त होगा। विना अहिंसा के तप नहीं 
होता । सत्य भी जितना घोर होगा, तप भी इतना ही घोर 
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होगा। गौतम स्वामी में यह उमस्त गुण तप के साथ है 
इसलिए उन्हें 'घारगुण कहा है | 


गोतम स्वामी घोर ब्रह्मचारी है | व्रह्मदय सब तपों में 
उत्तम तप है। गौतम स्वामी के गुणों और >तो के घरण्णंत मे 
यदि श्रह्मचर्य का समावेश दो ज्ञाता है तथापि ऋह्मचरय की : 
मदत्ता प्रकट करने के लिए उसका अत्वग उक्ेख किया है। 


च्रह्मचरय की व्यास्या तग्बी है, लेफेन प्रह्मचर्य का 
संतिप्त अर्थ है- इन्द्रिय ओर मन पर पूरी रूप से आधिपत्य 
स्थापित करना। जो पुदष अपनी इन्द्रियों पद और मन पर 
आधिपत्य जमा लेगा चह आत्मा में ही रसण करेगा, वाहर 
नहीं । गौतम स्वामी का प्रह्मचर्थ घोर है। वे ध्ह्मचय का 
इतनी दृढ़ता स पालन करते हैं कि और लोग ढनके प्रह्मचय 
हक सुनकर ही कॉप जाते हैं। इसलिये उन्तका त्रह्मचर्य 

हद 


गौतम स्वामी एूर्ण ःहाचार हैं, यद् कैसे प्रशात हुआ 
इसका उत्तर यह है कि भोतम स्वामी इस प्रकार रहते हैं 
माततों उन्हों ते शरीर को फैक दिया हो। शरीर की उन्हें ज़रा 
भी चिन्ता नहीं रहती | ४सकी ओर उनका ध्याव कभी नहीं 
जाता। इस प्रकार रहद-सहत के कारण उन्हें 'उच्छूढ शरीर' 
कहा है। जो शारीरिक सुखों पी तरफ से सर्वथा निरपेत्ष 
हो जाता दै-शरीर के छुस्न के प्रात डदासौव वन जाता है, 
वहीं एसी प्रश्नतये का पालन कर सकता है। शरीर को सँवा- 


रन चाला, शरीर सम्बन्धी दौमटाम करने चाहा अह्मचर्य का 
पालन नहीं कर सकता।, 


एक गुण दूसरे गुण पर अवल्स्वित रहता है। जिस 
'का बह्मचर्य गुण-मली भांति नदी पत्ता है, उसके अन्यान्य 
मूल गुण भी स्थिर नहीं रद पाते। इस प्रकार मूल गुणों की 
स्थिरता के लिए जैसे ब्रह्मचय की अवश्यकता है उसी प्रकार 
बरहामचय की स्थिरता के लिए शरीर-सेस्कार के त्याग को 
परम आवश्यकता है। ऐसा किये बिना ब्रह्मचये ब्रत नंहीं 
पल्ल सकता | अगर किसी कंकर को भी सँवार कर, अच्छे 
कपड़े में सपेट कर रास्ते में डाल दिया जाय तो लोग उसे 
उठा लैंगे। इसके विपरीत अगर मूल्यवान्‌ हीरे को मेले 
कुचेले फटे चीथड़े में बॉधकर डाल दिया जाय तो उसे सहसा 
उठाने की फोई इच्छा न करेगा । यही शरीर की एथात है। 
शरीर का साज-लिंगार करके उसे सुन्दर बनाया जाय तो 
ब्रह्मचरय टिक नहीं सकता | गौतम स्वामी शरीर में निवास 
'करते हुए भी मानों शरीर से श्रतीत है। वे आत्मा में ही 
रमण करते है- शरीर को जैसे सूत्रे हुए हैं। 


ऐसा तप करने पाले और ऐसा प्रह्मचर्य पालने वाले 
के लिए कोई भी लौकिक या ल्लोकोत्तर लब्धि या शक्ति दूर 
नहीं है- समस्त शक्तियाँ उसकी मुट्ठी में रहती हैं। गौतम 
स्वामी को और लब्धियों का विचार न फरके सिर्फ एक ही 
लब्धि का विचार कीजिए। उन्हें तेजोलेश्या सामक लब्धि 
प्राप्त हो गई थी। 


शक गौतम स्वामी ने अपने में उत्पन्न हुई तेजोलश्या को 
' संक्षिप्त करके शरीर में लीन फरली है। उनकी तेजेलिश्या 

तन्धि बाहर नहीं है। यद्यापे उनकी तेजोलेश्या है विपुत् 
विस्तार वाली मगर उन्होंने संकुचित करके इतनी छोटे 


भीभगवती सूत्र [ २४८) 


वाली है कि शरर के दाहर नहीं निकलने देते। उद्की 
वेजेलिश्या का विस्तार इतना बड़ा है कि अगर उसे वाहर _ 
निकाल दिया जाय तो वह हजारो कोस मे फल कर चाहे 

जिसे मस्स कर डाले | इस तपोज़नित लब्धि को गोतम 
स्वामी ने लिकोड़कर अपने ही शरीर में लीन कर लिया है। 


अपनी विपुल शक्ति को दवा लेना और समय पर 
शव पर भी उसका प्रयोग न करना वढ़े ले बड़ा काम है। 
शक्ति उत्पन्न होना महत्व की वात है मगर उसे पचा देना 
भोर भी बड़ी वात है। महान्‌ सत्वशाली पुरुष ही अपनी 
शक्ति को पचा पते हैं। सामान्य मनुष्यों को ते अपनी लाधा- 
रण सी शक्ति का भी अजीर्ण हो ज्ञादा है। 


कहद्दा आ सकता है कि अगर शक्ति का उपयोग न किया 
जाय तो चद किस काम की ? फिर तो उसका होता न होने 
के ही वरावर है | ज्ञन्निय तलवार वाँधता है. लेकित जग शत्रु 
सामने आया तव अगर तलवार न चलाई तो उप्तकी तलवार 
किस काम की ! गौतम स्वामी में ऐेमी लब्धि है कवि हजारों 
कोख तक फैल कर वह चाहे जिसे मस्त कर सकती है, फिर 


भी अगर अपमान करने वाले को दंड न देसके तो वह लव्धि 
किस मज़े की दवा है ! 


, में पूछना चाहता हूँ कि ज्न्रिय की तहचार किस पर 
चलनी चाहिए ! 
शरद पर ! 


मित्र पर नहीं ? 
ज्ञी नहीं! 


[२४६ ] गोतम-वर्गुन 


मित्र पर तलवार चताने'से ज्ञत्रियत्व प्रकट होता है 
अथवा मित्र पर तलवार न चलाने ले ज्त्रियत्व प्रकट होता. है ! 


'त चलाने पर !! 


स्वार्थ से प्रेरित होकर भ्रपने मित्र को मार डालने 
वाला जत्रिय, क्या वास्तव में ज्ञनिय कहला सकता है ! 
'कदापि नहीं !! 


छत्रिय के मित्र भी होते है और शत्रु भी होते हे, 
इसलिए वह मित्रों को बचाता है और शत्रुओं फो भारता है, 
लेकिन गौतम खासी का शह्ठ फोई है ही नही, उनके सभी 
प्ित्र ही म्रित्र हैं। इनका सिद्धान्त है-- 


मित्ती मे सवभूएसु । 


जब उनका कोई , श्र नहीं है, घब मित्र ही मित्र है, 
तो थे तेजेलिश्या किस पर चल्ावे ! 


गैतम खाम्ी की प्राीमात्र पर मित्रता की भावना है, 
यह इससे सिद्ध है कि उन्होंने तेजे लेश्पा के होते हुए भी 
किसी पर उसका प्रयोग यहाँ किया। आप कह सकेते हैं कि 
जो भ्रकारण ही ऊपर घूल फैंके उसे श्र॒ समझना चाहिए, 
लेकिन जिसमें शत्रु-मरित्र का भेदभाव हो वही घृूत्र, डालने 
चांले को शत्रु सममता है। गौतम स्वामी इस भेदभाव से 
परे होगये है, उनकी दृष्टि में शत्रु-मित्र का भेद नहीं है; वे 
“समस्त जीचो को मित्र ही मित्र मानते ,हैं। सम्मान करने 


वाला और अपमान फरने वाला-दोनों ही उनके आगे 
समान है। 


श्ीमगवती सूत्र [२४० ) 


सन्तों में जमा गुण की विशेषता पाई जाती है, इसी- 
दिए वे वन्दनीय हैं। सम्मान के समए क्षमा की कसोटी 
नहीं होती ! क्षमा की परीक्षा उसी समय होती दे जब श्रप्रिय 
व्यवहार किया जाय, निन्‍्दा को जाय, गुण होने पर भी डुगुणी 
बताया जाय । ऐसे अवसरों पर जिनके मन-महोद्धि मे 
किचित्‌ भी ज्लोभ उत्पन्न नहीं होता, जिनके चद्रे पर सिकुड़न 
नईं आती, जिनके नेत्र लाल दवोकर भी तन नहीं आती, 
वही पुरूपवर चमाशाली कहलाते है। 


श्राप चमाशील को साधु मानते है, या थप्पड़ के वद्ले 
धूसा मारते वाले को ? ' जमाशील को । ! 


गोतम स्वामी उस पुरुष पर तो ऋोध करते ही क्यों 
जो उनका सत्कार करता है। रहौ अपमान करने वाले को 
सज़ा देते कौ वात | अगर चद अपमान करने चाल को अपनी 
वेजोलिश्या ले मस्म कर देते तो क्या आप उन्हे मानते ! क्या 
बनका इस प्रकार वसान करते ? क्या वे हमोरे लिए आदरश 
होते ? महीं | उन्होंने अ्रपनी तेजेलिश्या को इस प्रकार ग्रोय 
रकखा था कि उन्हे कोई कितना ही क्यों व खतावे, वें डसका 
पयोग नहीं करते थे। इस श्रपूत्र च्मागुण के कारण ही 
गौतम स्वामी हमारे लिए वन्दनीय, पूजनीय हैं! दुशे पर 
कज्षमाभाव रखकर उन्हें मी अपना मित्र मान लेना असाधारण 
सामथ्ये का परिचायक है। यद सामथ्ये देवों के सामर्थ्य से 


भी कई उत्तम है गौतम स्वामी के इस रूए का ध्यान करने 
से पापा का विनाश दोगा। 


गौतम स्वामी के शर्यर, तप, लेश्या भौर ज्ञमा का वर्णन 
किया गया। अब यह देखना दै कि उनमें शान की मात्रा 


[२४१ है| गोतम-वर्गुद 


कितनी थी ! इस संबंध में खुधमो स्वामी कहते हैँं--गोतम 
स्वामी चौद्‌ह पूर्वी के शाता थे। वे चौदद पूर्वी के शाता ही 
नहीं चरन उनके रचयिता थे। गौतम स्वामी शरद केवली थे | 


जो केवल शानी की तरह निस्लेद्‌ह बचन बोलता है वह धुत 
केवली कहलाता हैं । 


गौतम स्वामी में मति शान, श्रुत ज्ञान, अवधि शान 


और मत, पर्यय शान हैं। झथीत्‌ फेपल शत, फो छोड़ कर 
शेष चार शानो के घार# हैं। 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि गौतम स्वामी 
चौदृह पूवी के शाता और चार शानों के धनी थे, लेकिन 
सम्पूर्ण शुत में उनकी व्यापकता थी या नहीं ! क्योकि चौदह 
पूवंघारियों में भी कोई अनन्त गुण दीन और क्षोई अनन्त 
गुण अधिक होता है। चोदद पूर्वधासी भी सेख्यात भाग 
हीने, असंख्यात भाग हीन, अनन्त भाग हीन, संख़्यात गुण हीन 
असंख्यात गुण होन, अनन्त गुण हीन होते हैं और संद््यात 
भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, श्रतन्‍्त भाग अधिक 
संज़्यात गुणु अधिक, भ्रसंख्यात गुण अधिक और अनन्त 
गुण अधिक भी होते हैं । इस तरमता में गौतम स्वामी का 
पया स्थान था ! 

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 'सब्वक्खरसक्षिवाई' 
विशेषण दिया गया है। सारे संसार का और तीनों कालों 
का साहित्य ५२ अक्तरों से ही लिखा ज्ञाता है। जितने वाच्य 
पदाथ है उतने ही घचन हैँ। गौतम स्वामी को इस सत्र 
का का शान प्राप्त है। वह ' सर्वातरसन्निपाती' हैं कोई 
की कम पे है के अवान नदी रहा है। वे सभी अत्तरों 


औमगवती सत्र [२४२ | 


झयवा- सम्ब ' पद का 'भाव्य' रुप भी पंत जाता 
है। धाव्य का अय है छुनने योग्य । गौतम स्वामी की चचन- 
रचना श्रवण करने योग्य है, अतः वह भाव्य-अक्षर-सप्निपाती 
है। उनके सुख से कुक, कठोर या अप्रिय वचन निकलते 
हो नही है। उनके चचन्‌ श्रर्ृत के समान मधुर और जगत 
का एय्म कल्याण करने चाले है । 


इतने शुर्णों के धारक होने पर भी गौतम खामी गुर 
की शरण में रहते थे! जो खये ही सच के गुरु दोने योग्य है, 
उनका भी कोई गुरु है! इस संबंध में छुधमों स्वामी का 
कथन है कि गौतम स्वामी ऐसे गुण और भाव के घारक होने 
पर भी अपने गुड सगवान महावीर की शरण में रहते थे। वे 
भगवान्‌ का ऐसा विनय करते थे, मानों विनय के साक्षात्‌ 


रुप ही हो। उसमें जो लब्धियों थी वे अभिमान चढ़ाने या 
बढ़ाने के लिए नहीं थीं | 


. ओऔदुधमो स्वामो, जम्दू स्वामी से कह रहे हैं. कि ऐसे 
गौतम स्वामी, भगवान्‌ से न बहुत दूर, न चडुत समीप त्ात्मा 
को संयम-तठय से भावित करते हुए विचर रहे हैं। उन्हें यह 
पिचार दो नही दे कि- हम ऐसे हनी और गुण हैं. इललिए 
अलग रहकर अपना नाम फैलाबें, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो 
भगवाद के हंते दम कौन पूछेगा ! जहाँ केवलड्ानी विराजते 
है वह“ दूसरा चादे जितना वड़ा विद्वान क्यों न दो, डसकी 
पूछ नहीं इंतो। कैसा भी प्रकाशमान सर्च ताइट क्यों न हो, 
सूर्व को वरादरी नहीं कर मकता। गौतम स्वामी ने अपना 
अलग संघ वनाने क्ञा कमी विचार नहीं किया! वद इतने 
विदीत हे कि भगवान्‌ के चरण-कम्लों के अमर बने रहते हैं 
ओर तप एव संयम की सावना करते हैं। 


[२७३ | गौतम-वबर्णन 


सयम और तप मोक्ष के प्रथम अग है। संयम और 
तप में अन्तर यह है कि सेयम नये कर्म नहीं बंधने देता और 
तप पुराने कर्मों का नाश करता है। जब नये कर्मों का वन्ध 
बैद हो ज्ञाता है और पुराने कम ज्ञौण हो ज्ञाते हैं, तो स॒क्ति 
के अतिरिक्त और क्या फल हो सकता है! इसी कारण 


गौतम स्वामी संयम और तप का आराधन करते हुए भगवान्‌ 
के समीप विचर रहे है। 


हमें खुधमो स्वामी का कृतश्ञ - होना चाहिये जिन्होंने 
गोतम स्वामी जैसे मद्दान्‌ पुरूष के महान गुणों का वर्णन 
करके हमारे सामन एक श्रेष्ठ आदश उपस्थित किया है। 


उन्दोने ऐसा न किया होता तो हम गौतम स्वामी का परिचय 
कैसे प्राप्त करत । 


गौतम स्वामी के सदुगुणों को जानकर, हमें कर्ैव्य 
का विचार करना चाहिए । हमारा कर्तव्य यह है कि उनके 
गुणों को जानकर, हममें ज़ितती भी शाक्ति है वह सब दूसरे 
फाप्र में न लगाकर ऐसे काम में लगावे जिससे गौतपर स्वामी 
के गुणों की आराधना हो। गौतम स्वामी ने अनेक गुणों से 
विभूषित होते पर, भी भगवान्‌ के शिष्य रहने में लघुता में ही 
महत्ता देखी । इन्हे अपनी गुरुता का ध्यान नहीं आया। 
० का भूलने पं दी! महान्‌ गुरुता हैं ।एक कावे 


- पर कर मेरु समान, आप रहे रज-कण जिसा। 
ते मानव धन जान, मृत्यु लोक में राजिया॥ 


राजिया कवि कहता है कि मनुष्लोक में धन्यवाद का 
पात्र चही है जो दूसरों को भेर के समान उच्च बनाकर 


भ्रीमगवती सत्र [२५४ | 


आप स्वये रज-कण के समान रहता है। जिसमें दूसरों को 
मेरूके समान उच्च बनाने की शाक्ति दे वह स्वयं कितना ऊँची 
अणी का होना चाहिए ! दुसरे की दा में वह चाहे जितना 
ऊँचा दो परन्तु चह अपने आपको रज के कर के समान तुच्छ 


ही समभता है वास्तव में ऐसा मद्दापुरुप महान्‌ है और 
धन्य है । 


जो लोग अच्छे अच्छे, मूल्वान्‌ एवं सुन्दर बल्धाभूपण 
पहन कर निकलते है, उनकी भावना यही होती है कि लोग 
उन्हें अच्छा और बड़ा आदमी समभें। मगर यदि अच्छे 
कतैन्‍्य के साथ अच्छे गहने-कपड़े हों तव तो कदाचित्‌ ठौक 
भी है। अगर भीतरी हुगुणो को छिपाने के लिए द्वी बढ़िया 
वल्ल और आभूषण घारण ऋर लिए, भीदर पाप भय रहा 
तो ऐसा मदुष्य घिक्‍्कार का पात्र ही गिता ज्ञायगा। वहिंक 
ऐसे आदमियों की प्रशंसा करने वाला भी मूर्ख समझा 


जायगा। धन्य तो घही है ज्ञो वड़ा होकर के भी रज़-कण 
बना रहता है। 


गांधीजी के विषय में अमेरिका के एक पादरी ने लिखा 
था कि संतार में सब से बड़ा मनुष्य मोदहनदास कर्मचंद 
गांधी हैं। यद्यपि संसार में दढ़े-बड़े वादशाइ हैं, एक से 
चढ़कर एक घनवान्‌ है, दे म्रजुण्य भी है, फिर यांधीजी को 
ही। सब से वड़ा क्ष्यों वतत्ावा हैं? जिन्हे रंसार के सव 
मठुष्यों में बढ़ा बतताया जारहा हैं के बड़े हो करके भी रहन- 
सहन में भिखारी की तरह रह्ठे हैं। क्या इस उदाहरण से 
कवि का कथन सत्य साबित नहीं होता ? | 

सारण रखिए, आप धपने को बड़ा दिखाने के लिए 
नितनी चेश करते हैं, उतनी ही चेश झगर बड़ा बनने क 
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लिए करें तो आप में दिखावटी बड़प्पन के बदले बास्तविक 
बढृप्पन प्रकट होगा। तव अपना वड़प्पन दिखाने के लिए 
आपको तनिक़ भी प्रयत्न न करना होगा; यही नहीं बल्कि 
भाप उसे छिपाने की चेश्टा.करेंगे। यह वड़प्पन इतना ठोस 
होगा कि उसके मिट ज्ञने को भी आशंका व रहेगी। ऐसा 
यड़प्पन पाने के लिए महापुरुषों के चरित्र का अनुलरण 
करना चाहिए और जिन सदशुगण रूपी पुष्पों स उनका जीवन 


सौरभमय बना है उन्हीं पुष्पो से अपने जीवन को भी सुराभित 
बनाना चाहिए। 


बाहरी दिखावट, ऊपरी ठऔमठाम और अभिमान, यह 
सब तुच्छुता की सामग्री है। इससे महत्ता बढ़ती नहीं है, 
प्रत्युत पहले भ्रगर आंशिक मद्त्ता हे! तो वह भी नष्ट हो 
जाती है| तुच्छुता के मागे पर चलकर महत्ता प्राप्त करने की 


आशा मत करो। विष पान करके कोई अ्रज्र-अमर नहीं 
बने, सकता | 


लोग दुकान सजाते हैं| दुकान सजाने का एक उद्देश्य 
यह है कि लोग भभके में आजावे और उन्‍हें ठगा जाय । क्या 
ऐसा करना अच्छा काम है! यह उद्देश्य प्रशस्त है ! दुकान 
की सजावट के साथ अगर प्रमाणिकता हो तब तो ठीक है, 
गए कक चालबाज़ी के लिए सजाना कैंसे ठीक 'कहा जा 


आज अधिकांश मनुष्य, राजा से रंक्र तक प्रायः इसी 
चालबाज़ी में पड़े हैं। सभी यह चाहते हैं कि हमारे दुर्गुग 
भले ही बने रहे मगर लोग एमारी प्रशंसा कें। भगर एक 


बार अपनी भात्मा से पूछे। सोचो-है आत्मन ! तू चाहता 
तो बड़ाई है, मगर श्रपते दुर्गुरों से आप ही पतित हो रहा है।' 


धभीमगवती सूत्र [२५६ | 


अपने को आप भूल कर हैरान हो गया | 
माया के जात में फेशा वीरान हो गया ॥ 


लोग चाइते क्या हैं और करते फज़्या हैं! वाहयाही 
चाहते हैं मगर थू-थू के काम करते हैं। यह देखते नहीं कि 
हमारे काम कैसे हूँ ! श्राज़ गांधीजी की वाह-चाही हो रही 
है तो क्या उन्होंने चाहवाही के लिए फिसी प्रकार का ढोंग 
किया है ! नहीं ।उन्दंने काम ऐसे किये जिससे उन्तकी चाह- 
वाड हो रडी है । अगर भाप ऐसे अच्छे काम नहीं कर सकेत तो 
कम से कम भूडी वा4-वाह पाने की लालसा तो न राखिए । 


कोई गोद कोई किनारी पहनकर नखरा दिखावे भारी | 
व हुक्म खव का कोई माने खुदा की बातें खुदा ही जाने॥ 


हमारे यहा आत्मा दी खुदा है । जो खुद ही वना हो 
चह खुदा कहलाता दे । क्या आत्मा स्वयं ही नहीं वना हैं ! 
फिर फ्या आत्मा की वाते आर ही नहीं जानता ! तुम्द्ारी वाद 
तुम दिपी नहीं है। हे आत्मा ! तू चखरेवाजी से संसाए 
को रि्तात्ा चाहता है, लेक्नि यह देख द्वि तेरे में परमात्मा 
की हाझ्ा मानने की दितनी शक्ति है? जिस कार्य के फरने 
से हे अधिक पतव होता है, चह कार करने से क्या 
लाभ है ! 


मिल के जिन कपड़ों को पडनदे ले न भापका लाभ है, 
न संप्तार का ही लाभ है, उन्दें पहचने में क्या लाम है? 
थाड़ा परमात्मा के हुक्म को मानो ते क्या कोई दवनि होगी ! 
मिल के बस त्णन देने से क्या आत्मा का कल्याय न होगा | 


और मिलके बस त्याग देने पर पया कोई कं होगा! झाप 
कर शकते हैं कि मोटे कपड़े गर्मी में कष्ट पहुँचाते है, मगर 
दूसरे सेकड़ों मनुष्य खादी के वर्य पहनते हैं सो क्‍या दद 
मनुष्य नहीं है? सारी सुकुमारता क्‍या श्रापक ही हिस्से आई 
है! ओर क्या श्राप गौतम स्वामी के शिप्य नही है |! गीतम | 
: स्वामी 'उच्छचूह सरीर' थे, भोगी शरीर वाले नहीं थे। 
आपके गुरु शरीर को भी त्याग दे ओर आप पाप को 
बढ़ाने वाले ओर संसार को रुलाने वाले कपड़े भी नहीं त्याग 
सकते ? अगर ऐसे कपड़े भी आप से नहीं छूट सकते तो 
आप ' उच्छूहसरीर ' का पाठ फेसे पढेंगे ! जिस सेसा का 
नायक चीर हो उसके सैनिक कायर फ़्यो हो ! 


गाढ़ा (खहर) पहनने से यदि आपको गर्मी होती 
है तो पया संसार में आप से वढ़ कर अमीर नहीं हैं ! अगर 
है और वे गाढ़ा पहन कर देश की सेचा करते हैं तो क्या ' 
आप ऐसा नहीं कर सकते ! अगर आप घम को दिपाने 
वाढी छोटी-छोटी वातो का भी पालन न कर सकेंगे तो वड़ी 
वात का पालन करके कैसे धर्म दिपावेंगे! मिल के कपड़े 
त्याज्य है, इस विषय में किसी का मतभेद नहीं दै। अगर 


आप इन्हे भी नहीं छोड़ सकते तो घर्म के बड़े काम कैसे 
कर सकोगे ! 


मिल के बल्नों की ही भाँति विदेशी चद्ध और विदेशी 
भषधियाँ भी त्याज्य हैं। क्योंकि इनमें अक्सर भांस-मदिरा 


चर्वी श्रादि का मेत् रहता है। अधिकांश एलोपैथिक दवाइयों 
भांस के सत और ज्रांडी का मिश्रण रहता है। 


मिन्नो! आप अपना जीवब त्यागमय वनाओ, जिससे 


श्रीमगवर्ती सूत्र * [शध्घ | 


गोतम स्वामी का नाम ऐेने लायक वन सको | गौतम स्वामी 
का ज्ञीवत ऐसा त्यागमय ओए सरल था कि वेले देले पारणा 
कश्के भी खय गोचरी लेने आते और एक चालक जिधघर ले 
जाता, 'दघर ही चले जाते थे । गांधीजी की सादगी का 
उदाहरण इसलिए दिया दै कि गौतम स्वामी दूर हैं और 
गांधीजी समीप हैं। अन्यथा जैद साहित्य में ऐसे २ उदाहरण 


मौजूद हैं कि जिन की तपस्या के समान यांधीजी की कई- 
एक तपस्थाएँ भी नहीं हो लपतती। 


मित्रों ! मिल्र के घल्ल दूषित हैं। शरोर पर रहने से 
खराबी पैदा करते हैं। इसलिए इन्हें त्यागों | अगर आप 
पघिलायती और मिल के वस्ध नहीं त्याय सकते तो कम 
से क्र हम साधुम्नो को तो नहीं हो देता | हम केच्रन यी 
चाहते है कि किसी भी आवक के शरोर पर मिल के 
चलन न दिखे। 

विना त्याग के जीवन शुद्ध चहीं दवता | त्याय सीखों 
और खान पान एवं रहन-सहन ले अपने जीवन को शुद्ध 
बनाओ | इसी में तुम्दारा और संसार का कल्याण है । 


भगवान महावीर समवसरण में विराजमान हैं और 

गौतम स्वामी उनसे न ज़्यादा दूर, म ज्यादा पास चैंठे हैं। 

गौतम स्वामी किस आखन से बैठे हैं, यह भी झुघर्मा स्वामी 

ने वतलाया है। गौतम स्वामी के घुटने ऊपर को उठे हैं और 

सिर नीचे हे हा प किंचित्‌ झुका दुआ है। गो दुहने के लमय 
जो आसन होता है उसी शासन से चैंठे हुए गे 

ध्यात्र रुपी कोंठे में प्रविष्ठ है। के जम 

अनाज अगर झुरक्तित स्थान में नहीं रक्खा जाता तो 

नह इधर-इघर बिखरा रहता है जिससे खराद भी होता है 
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और डसका असली गुण भी कम हो जाता है। अतएव रक्षा 
की दृष्टि से अनाज मिद्दी की कोठियों में मर दिया जाता दै। 
इससे बह बिखर नहीं रहता और उसमे जीव जन्‍्तु भी नहीं 


पड़ने पाते | वह सुरक्षित रहता है, जिससे कुटुम्ब का जीवन 
सुख से बीतता है। 


लोक व्यवहार के इस दृष्टान्त को ध्यान में रखकर ही 
गैतम स्वामी के संबंध में यह कद्दा गया है कि वे ध्यानरुपी 
कठे में तब्लीन हुए चैंठे है। जैसे कोंठे में नहीं भरा हुआ 
अनाज इधर-उधर विखरा रहता है उसी प्रकार बिना ध्यान 
के मन भर इन्द्रियाँ इधर-उघर बिखरी रहती हैं, जिसस . 
खराब होकर विपत्ति में पढ़ जाती हैं। अतएव भन और 
इन्द्रियों को खींच कर ध्यान रूपी कोठों में बंद कर दिया 
जाता है। ऐसा करने से उनकी शक्ति छुरक्षित रहती है। 


इन्द्रियो को ओर मन को एकाप्र करके एन्तका संगठन 
फरना ध्यान कहलाता है। ध्यान की व्याज्या करते हुए 
दाशैनिकों ने और योगशासत्र ने यही वतलाया है कि चित्तवृत्ति 
का निरोध करना ध्यान है । जैसे विखरो हुई सूये की किरणों 
से शाप्मि उत्पत्न नही होती, परन्तु काच के वीच में रखते से 
किरण एफनत्र हे जाती हैं और उस काच के नांचि रुई रखने 
हैः । आग उत्पन्न हो जाती है। अगर बीच में काय न होते 
किरणों स जो काम लेना चाहते हैं चह नहीं लिया ज्ञा सकता। 
इस प्रकार मन ओर इन्द्रियों को एकत्र करन से आत्म-ज्योत्ति 
प्रफद द्वोती ह। ध्यान रूपी कान के द्वारा बिखरी हुई इन्द्रिय 
उुपी फिरण एकत्र हो जाती हैं और श्रत्म ज्योति प्रकट होकर 
अपार आर पूर्व आनन्द प्राप्त होता है। 


श्रीभगवती सूत्र [२६० | 


मनुष्य जब सोता है तो इन्द्रियों से सोता है मगर मन 
से जआगता रद्दता है। इन्द्रियाँ सोती रहती हैं अतः उनके 
द्वार विकलने वाली मनकी शक्ति रुक जातो है। इस शक्ति 
के रुकने से स्वप्त आता है भौर स्थप्त में ऐसी बातें देखी 
छुनी जाती है, जो पहले देखी-सुन्री नहीं हो, न जिनकी फल्पना 
दी की है। कमी-कभी पूर्वभव की वातें भी स्वप्न में दिखने 
लगती हैं, ओर कभी आगे होने चाही धटनाएँ दिखने 
लगती है। ॥् 

शालिवाहन राजा के संवंध मे एक कथा है। एक रात 
वह सो रद्द था । उसने स्वप्न में देखा कि मै कमकपुरपट्टन नामक 
नगर को गया हूँ। वहाँ के राजा को पुत्री हंसावली पर में 
मुग्ध दो गया हूँ भर इसके साथ मेरा विवाद हो रहा है। 


विवाह होने के पश्चात्‌ में उससे बार्चालाप करता हुआ विश्राम 
कर रहा हूँ। 


राजा खप्त के एप भ्रानन्द में इतना विभोर हो गया 
कि खबेरा धोने पर भी नहीं उडठा। लोग आश्चर्य करने लंगे ! 
अस्त में प्रधान ने जाकर उसे जगाया प्रधान के ज्ञगाने पर 
राजा ज्ञाग ते गया सगर इस पर बहुत रष्ट हुआ। कहते 


लगा- प्रधान | तुमने मेरा आतन्द्‌ सेग कर दिया है, इस- 
लिए तुम वध के योग्य हो ।' 


राजा तलवार लेकर म्न्‍्त्री को मारने के लिए उचद्चत 
ईआ सनन्‍्ची चठुर था। उसने राजा से कह्ा- में आपके 
भूधीत हैं। कहीं जाता नहीं हैँ । आप जब चाह तभी मुझे 
मार सकते हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। पहले मेरी प्रार्थना 
छन लीजिए, फिर चाह तो प्राण ले लीजिए । अगर झाप मरी 


[२६१ ] गौतम वर्णन 


प्रार्थना सुनने से पहले ही सुझे मार डालेंगे तो आपको पश्चा- 
त्ताप होगा कि मनन्‍्त्री न जाने जया कहना चाहता था !? 


शन्ना ने मनत्री की यद्द बात स्वीकार की । कद्दा- बोलो 
फ््या कहना चाहते हो 


मन्‍्त्री से कहा-'मैं अनुमान करता हूँ कि आप इस 
समय कोई स्वप्त देख रंदे थे और बसी के छुख में तल्लीन हो 
रहे थे। मैने आकर आपको जगा दिया और आपका सुख- 
स्वप्त भंग हो गया | यहो बात है न 

राजा वोला--दाँ, बात तो यही है ।' 

भन्‍्न्री ने कद्ा-आप स्वप्न में जो सुख भोग रहे थे, 
चह सुख अगर आप मुझे सुनादे ते में जिम्मेदारी लेता हूँ 
कि में इसे प्रत्यक्ष कर दिखाऊँगा। स्वप्न का सुख तो ज्णिक 


था, थोड़ी देर वाद वह नष्ट होता ही। मगर में स्वप्न का वही 
सुत् वास्तविक कर दिखाऊँगा | 


राजा त अपना स्वप्त मेत्री को कद घुनाया। अन्त में 


कहा--सुख-लमय में ज्ञगाकर तुमने मेरा छुख-संग किया 
है। अब अपना प्रतिश्ञ याद रखता । 


मेत्री ने कह्द- इस सुख को प्रत्यक्ष कर दिखाना कौन 
पढ़ी दात है! कप्कपुर पद्चन भो है और हंसावली नामक 
राजकुमारो भी वहों ह। यह मुझे मालूम है। में हंसावली को 
आपस अचश्य मिला दृगा। पड 


थ्ए नव के [] 

, यह जिस्सा है। इससे हमे प्रयोजन नहीं। इसका 
उल्लप फरने का श्राशय यह दे कि स्वप्त मे ऐसी बात देखी 
छुनी जाती है, ओ कभी देखी उुनी नहीं है । 


| 


! श्ीभगचतो सूत्र [ २६२ ] 


कई लोग फहते हैं-पैंठे-पैठे स्वर्ग का हाल केसे 

' मालूम हो जाता है! लेकिन उनसे पूछो-सोने पर इस प्रकार 

की वात कैसे मालूम हो जाती हैं! जसे स्वप्न में अनदेखी 

और अनसुनी वातें मालूम हो जाती है, उसी प्रकार रवगे का 
हाल भरी मालूम हो जाता है| 


च्ञायिक गुण की तो वात ही क्ष्या, ज्ञायापशमिक गुण 
में मी इतनी शक्ति है कि जो वात कभी देखी नहीं वह भी “ 
देखने को मित्र जाती है। 


निद्रा में, जो सहज रीति से और थक्राचट से उत्पन्न 
होती है, इतनी शक्ति है तो पराक्रम और योग की शक्ति से 
इन्द्रिय-चृत्ि का निरोध कर ध्यान में एकाम्र होने से प्रकट 
होने वाले शान का कद्दना ही क्या है! इसीलिए गौतम खामी 
इन्द्रिय और मन को इधर-ठघर न जाने देकर ध्यान रुपी 
कोठे भे लीन रखते है । 


गौतम स्वामी को उस ध्यान में क्या लहर पैदा हुई, 
यह याद छुधर्मा स्वामी आगे चलकर वताएँगे। 


सघमा स्वामी ने जम्बू स्वामी को गौतम स्वामी के 
ध्यान, विनय आदि का वर्णन क्‍्यें सुनाया! इसलिए कि 
जम्बू स्वामी को और आंगे की परम्परा को शिक्षा देनी थी। 
जब साख्‌ यह कर कि मैरी वहू खुघर जाय और 
जिड/चड़ न करना पड़े तो चद अपनी लड़की को ससुराल 
हिल शिक्षा देतो है कि -वेटी,. ऐसा काम करना कि 
खब तेरी ओर मेरी प्रशंसा करे। तू चाहे तो मुझे घन्यवाद्‌ 
'देला सकती हे ओर तू चाहे तो घिक्कार भी दिला सकती है। 


[२६३ ] पे गांतस वरशणशत 


सास्‌ कहतो है बेटों स, मगर खुनती बहू भी है। 
सासू समझती है कि यदि बहू में थोड़ी मी हुद्धि होगी तो 
भने वेटी को लक्ष्य करके जो फहा है उसे वहू भी समझ 
' जञायगी | अगर बहू से इतनी भो बुद्धि न होगी तो किट-किट * 
करने से क्या लाभ है? इससे तो क्लेश ही अधिक बढ़ेगा | 


सासू श्रगर लड़को को ऐसी शिक्षा देगी तब तो बहू 
भी खुनकर, समभकर छुघधरेगी। अगर उसने अपनी बेटी 
को उछ्ठा ही समझाया कि-“दिख बेटी, सुसराल में ज्यादा . 
काम करके तन सत तोड़ना । सास की वात मत सहना। 
सास ज्यादा कुछ कददे तो डटकर सामत हो जाना । हम लोग 
हलके कुल के नहीं है, न किसी से रुपया ही गिनाया है। 
उल्टा हमने दिया ही है। अगर न बने तो यहीं आ ज्ञाता। 
दामाद को यहीं चुल्ञाकर हुकान करा दूंगी!” बेटी फो ऐसी 
शिक्षा देने से क्या बहू न समभेगी | वह भी यही सोचगी कि 
सनद्‌ उस घर की बहू हैं तो में इस घर की बहू हूँ। जो बात 
उसेके लिए कही गई है वही भरे लिए भी है । 


इसी प्रकार सुधमों स्वामी जम्बू स्वामी को गौतम 
स्वामी को बात खुना रदे हैं। खुधर्मा स्वामी को शिष्य-परम्परा 
सुधारनी है, इसी उद्देश्य से वह गौतम स्वामी के विनय 
आदि की वात सुना रहे है, जिससे जम्बू स्वामी यह समझ 
ले कि गोतम स्वामी के गुरु मगवान' महावीर हैं और थे भगे- 
चान का इतना विनय करते हैं तो मुझे भी अपने गुद का 
इतना दी विनय करना चाहिए। ज्ञबव गौतम जैसे महान 
पुरुष, जो तपखी हैं, संघ के नायक हैं, अनेक ऋद्धियों के 
धारक हैं और देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, वे भी 


ओऔीमगवती छत [२६४ ) 


अपने श़द का चिनय करते हैँ तो हम उस के सामने क्रिस 
गाता मे हैं ! 


सुधर्मा स्वामी के कथन से जस्ब स्वामी तो समसझा हो 
चुके थे, फिर यह चर्णंन शास्त्र में उयो लिखा गया है! इस्ते 
लिपिदद्ध करने का दद्देश्य है--संघ के द्विव पर दाप्टे रखकर 
उसकी सुन्दर परस्परा को कायम रखना। यह दर्णन इसलिए 
क्रिया यया है कि ज्ञिस तरह गौतम स्वामी ने भगवान से 
ओर जम्दू स्वामी ने सुधर्मो स्वामी ले पिचय पूर्वक प्रश्न किये 
थ, डच्ची प्रकार प्रश्न करता चाहिए 


भ्रावक्ष को अगर अपने शुरु के समक्ष प्रक्ष करता हो 
तो किस प्रकार करना चाहिए! दया धावक छट्ठ की तरह 
जाकर प्रश्न करे / अनेक श्रावक् वन्‍्दता-समस्कार छिये विना 
ही, विनव की पर्वाह किये दिला ही ओर उचित अवसर है 
या नहा. यद दस पता हो प्रश्न करन लगते है! अन्यतीर्थी 
लाग जब तक शिजत्त स्वीकार न करे तव तऊ भले ही विधय 
ने कर, मगर आप तो श्रागक है। आपको तो विनय और 
नन्नता को -त्ा परश्मन ररता ही व चाहिए। अगर ऋषप चितय 
के उन्ता धन्ष करने और खा व दत्तर भी दे देंगे, नो भी यह 
समर रखता चाहुए। £ विदय क बित्ता ठान प्रात नही होना । 
भम आए भक्ति की चित्रमानता में ही उपदेश तामप्रद 
5 वा / | फाठाम्राफर बसा हो फोटो उताग्ता है जैसे 
आप पद इन ९ इसीतिए लग झच्छ दिखने 
से मंगिरुर भी गघ्न--कपड़े पहल 
ए एि रई फोटठाड पे मकनी कटे 


ह हि 


+ 


।क्‍ 
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जब छोटे ले काम गे भी इतनी ठसक रखते हो तो जहाँ हृदय 
में शास्र का फोटो केना है वहों लापरवाही करने से कैसे 
फाम घत्तेगा ! पैद्च से दवा लेनी है तो उसके बियमो का 
पालन करना पढ़ेगा । चैध की दवा कदाचित्‌ इस शरीर के रोग 
को मिटोवेगी, लेकिन शख्प्रभवण तो भव-परस्परा के रोग 
भ्रिटाता दे ! फिर वेद्य ले दवा लेप के समय विन्तीत आचरण 
फरो ओ र शाह्रश्रवण॒ के समय अंधितय सेपय करे, ते पया 
यह उचित कहलाएग 


ज़्याल आता है गुके दिलजान तेरी बात का । 
खबर तुमको है नहीं आगे अंबेरी रात का ॥ 
जोबन ते कल दल जायरा दरियाव है बरसात का । 
घोर कई न खायणा उस रोज तेरे हाथ का॥। 


. दिलज्ञान का श्रथे है--दिल से बैंधा हुआ दिलजान 
पाई देना भीर दात है और दिलवान का-सा बर्त्ताव करना 
भर बात ई। दुनिया भें घनजान, मकानजात, और रोटीजञान 

» भी है। जो घन दे वह धमजान, जो रोटी दे वह रोटोज्ञान 
भर जो मकान दे वह प्रफान ज्ञान | इस प्रकार कई तरह 
को भैत्री दोठी है जीफन दिलजान का दोस्ताना नि राला ही है। 


५ दिल परमात्मा का घर है परमात्मा जब मिलेगा तब 
दिल में ही, भगर दिल में समता तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। 
जो दिलजान बन ज्ञाता है उसे हर घड़ी खौफ रहता है कि 
कही मेरे दिलजात का दिल न दुख जाबे ! लोग खुशाः 
ऊ मरे, भ्च्चा खाने को मिलने से दिलाजञान कइते है, लाफेत 


भीमगवंती सूत्र (२६६ | 
ईश्वरीय विश्वास पर जो दिलजान पनाता है चद इसलिए कि 


दिल परमात्मा का घर है। पद यह वात भ्ती भाँति समझे 


जता है कि किसी का दिल हुख़ाना ईश्वर को दुखाना दे। इसी 
का नाम दया या आईसा है। दूसरे फे दिल को रंज पहुंचाना 
ईश्वर को रंज पहुँचाना दै । 


यह आदर दै। कोई इस झादश पर चादे पहुँच न 
सके प्रगर आदशे यददी रहंगा। आदर्श उच्च, मदान्‌ और परि- 
पूर्ण ही होना चाहिए । अगर आदेश ही गिरा हुआ होगा तो 
ध्यवद्वार देसे अच्छा होगा ! 


पूरे सन्‍त वही हैं जो फिसीका दिल नहीं: दुखाते | 
किछी का दिल दुख ज्ञाय तो वह अपने आपको ईश्वर के 
सामने अपराधी मानते हैं। 


कहा ज्ञा सकता है संतों की बात जुदी है, मगर ग्ृदस्थ 
के सिर पर सैकड़ों उत्तरदायित्व हैं। उसे लैन-देने करना 
पड़ता है और दावा-सगढ़ा भी करना पड़ता दहै। ऐसी स्थाति 
में किसी का दिल दुखाये विन्ा काम कैसे चलन सकता है! 
इसका उत्तर यह है कि जब आपका द्ल ही पेसा वक्त जायगा 
कि मुझसे किसी का द्विल् न दुखे, मुझे किसी का दिल नहीं 
दुखाना है तो, आपके सामने रगड़े-फगड़े आयेंगे ही नहीं । 
लि और सप भी भ्रदिसावादी का कुछ नहीं विगाड़ सकते। कदा- 
चित तुर्दारे सामने ऐसा मौका आये सी तो कम से कम इतना 


करो कि दूछरे का हक छीनने के लिए उसका दिल न दुखाओ। 


'क हक का लेने में दूसरे का दिल्ल दुखाना उतना पाप नहीं 
» जितना पाप दूसरे का दर छीनने के लिए दिल दुखाने में 


# 


[१६७ | गौतम वर्णन 


है। अ्रधिकांश लोंग दूसरे का हक छौनने के लिए उसका दिल 
दुखाते हैं। दूसरे का ह॒क्क हड़प जाना और दूसरे का हुक 
देना नहीं, यह भावना संसार में फैल रही है, इसी कारण 
संसार अशान्ति का अड्टा बना हुआ है। , 


मित्रों | अपने जीवन को उन्नत बनाना हो तो गौतम 
स्वामी के गुणों का चिन्तन-मनन करके उन्हें अपने जीवन से 


अधिक से अधिक मात्रा में चरिताधे क़रने की चेष्टा करो। 
इसी में आपका कल्याण है। 





प़रन्नोव्याना ₹फ् | 
-०र ०५4 %०- 


मूल-तए एं से भगवं गोयमे जायसडडे, 
जायसंसए, जायकीउहल्ले, उयणएसड्ढे, उप- 
णणएसंसए, उपणणकोउहल्े! सेजायसडडे, 
संजायसंसए,  संजायकीऊहल्े; समुप्प-" 
गणसइ्ढे, समुपणणसंसए, समुपणणकोउहल्ले 
उद्मए उद्देह। उद्यए उह्चिता जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छह । उवागच्छिता 
समएं भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिए- 
पयाहिएं करेइ, वंदइ, नमंस॒ह। नमसित्ता णच्चा- 
सर णाहदरे सुस्यूसगाणे, नमंसमाणे अभि- 
मुह्े विणएएणं पंजलिउंडे पर्जुब'!समाणे एवं 
वयासी । (३) 


पंछत-ठावा-दंदा प भगवान गौतमी जातत्रद्े), मात 
शयः, गातवुतूदलः, डलनश्रह;, उ्नक्शायः, उत्तनकुतृहल:, 
जातश्रद्ट), संगात्रशयः,, सजातकुतूहलः, समुयन्नश्रदः, संपन्न" 
शशयः, समुयनकुतूहलः, उत्पया उत्तिष्ठति । उत्वया उत्थाय येनेव 
प्रमणों भगवान्‌ मह्दवोस्त्तनेव उपागच्छ॒ति, उपागम्य श्रमणं भगनन्ते 
महावीर तिझलः आादक्षिणप्रदक्षिण करोति, छला बन्दते, नमत्यति, 


नर्मरियित्रा नाद्मापन्नः, नातिदूर', शुश्नपमाणः, नमत्यन अ्रभिमुलो 
विनयेन ऋतप्रा्ललिः पर्युपाद्ञीन एचमवादीत्‌ | (३) ' 


पूलाप-तत्पशात्‌ जातश्रद्ध-पहत्त हुई श्रद्धा बारे, 
जातसंशय, जातकुतूहल, संजातभ्रद्धू, संजातसंशय, सैजात- 
बुतूहल, समुत्यज्ञ श्रद्धा वाले सप्रुत्पन्न संशय वाले, समुत्यक्ष 
कुतूहल वाले भगवान्‌ गौतम उत्थान से उठते हैं। उत्थान 
से उठकर जिस ओर भ्रमण भगवान्‌ महावीर हैं उस ओर 
आते हैं। आ करके भ्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार 
दक्षिण दिशा से आरंभ करके प्र्दत्तिणा,.करते हैं। प्रद- 
विश करे बंदन करतेकँ, नम्ण्कार करते हैं। नमस्कार 
करके न बहुत पास, न बहुत दूर मगवान्‌ के सामने विनय 
से ललाट पर हाथ जोढ़ कर भगवानके वचन सुनने की 
*आ करत हुए भगवान्‌ को नमस्कार करते और उनकी 

4पासना करते हुए इस प्रकार बोले। (३) ह 


रब 
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व्याज्या-भी खुधमों स्वामी ने गौतम स्वामी के गुणों 
का चयन किया | अरव भगवती पृ में वरणृत प्रश्नोत्तर 
किस जिज्ञासा से हुए हैं, यह वर्णन प्रारेभ से द्वी छुघर्मा 
स्वामी, जम्वू स्वामी को छुनाने लगे । उन्होंने फहदा-दे जम्वू! 
जब गौतम स्वामी ध्यान रूपी फोठे में विचरते थे उस समय 
इनके मन में एक भद्धा उत्पन्न हुई | 


'जायसइढ़े' अधोत्‌ जातअद्धः । 'जात' का अ्रंथे 
प्रचृत्त और उत्पन्न दोनों हो सकते हैं। यहाँ 'ज्ञात' का अ्थे 
प्रवृत्त है। अथोत्‌ अद्धा में प्रवृत्ति हुई | 


जात का अथे प्रतृत्त हुआ। रहा श्रद्धा का अथे । 
विश्वास करमा श्रद्धा कहलाता है लेकिन यहाँ श्रद्धा का अथ 
इच्छा है। तात्पय ग्रह हुआ कि गौतम स्वामी की प्रवृत्ति 
इच्छा में हुईं। किस प्रकार की इच्छा में प्रदृति ! इस प्रश्न 
का समाधान फरने के लिए कद्द गया है कि जिन तत्वों का 
वर्सन किया जगा, उन्हें जानने की इच्छा भें गौतम स्वामी 
की प्रवुलि हुई। इस प्रकार तत्व जानने की इच्छा में जिसकी 
प्रचत्ति हो उले 'जातभ्रद्ध' कहते है । 


जातसंशय अर्थात्‌ संशय में प्रदृत्ति हुई। यहां इच्छा 
की प्रवृत्ति का कारण वक्झत्या गया दे | गौतम स्वामी की 
इच्छा में प्रवृत्ति होते का कारण यह था कि उनकी संशय में 
प्रवृत्ति हुई, क्योंकि संशय होने से ज्ञानने की इच्छा झोती है। 
जो क्षांत निश्चयात्मक न दो, जिसमें परस्पर विरोधी अनेक 
वाजू मालूम पड़ते हो वह संशय कहलाता है । यथा--'यद 
रस्सी है या सप है” इस प्रकार का संशय होने पर उसे 
मिवारण करने के लिए यथाथेता जञाबने की इच्छा उत्पन्न 


प्रश्तोत्थान 


होती है। गातम स्वामी को तत्व-बिषयक इच्छा हुई क्योंकि । 
उन्हें संशय हुआ था | 


बशय दो प्रकार का होता है। एक संशय, भ्रद्धा की ' 
दूषण आशा जाता है और दूसरा धद्धा का भूषण समझा ज्ञाता 
दै। इसी कारण शास्त्रों में संशय के सम्बन्ध में दो प्रकार की , 
बाते कही गई । एक जगह कहा है-- 


संशयात्मा विनश्यति | 
झर्थात्‌--शेकाशील पुरुष नाश को प्राप्त छेता है । 
दूसरी जगह कहा है-८ 


न संशयमनारकद्य नरो भद्गाणि पश्यति | 


अर्थात्‌-संश्ाय उत्पन्न हुए विना-संशय किये बिना 
मनुष्य फो कल्याण मार्ग दिखलाई नहीं पड़ता । 


तात्पय यद्द है कि एक संशय आत्मा का घातक होता 


६ और दूसरा संशय भ्रात्मा का रक्षक होता है। गौतम स्वामी 
को कौनसा संशय उत्यन्न हुआ ! 


इस प्रशत के वत्तर में द्रीकाकार कहते हैं कि जो 
वस्तु-तत्त्त पहले निश्चित नहीं था उसके सदेघ मे गौतम स्वामी 
को संशय उत्पन्न हुआ। गौतम स्वामी का यह संशय श्रपूर् 
धान-प्रहय का कारण होने से आत्मा का घातक नहीं है। 

भगवान्‌ गातम स्वामी को किस वस्तु-तत्त के जानने 
के संवैध में सशय इआ ! इसके लिए टौकाकार स्पष्ट करते हैं 
कि--भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त यह है कि-... 


अमगवती सूत्र [ २७२ | 
चलमाणे चलिए | 


अधात--जो चल रदा है वद चला | 


सृत्राथ में चलने वाले को चला कद्दा, इससे यद्द अर्थ 
निकलता है कि जो बल्षता है दही चला। जैसे एक आदमी 
कलकता के लिए चला | इस चलते हुए को भया' कहता यह 
एक अर्थ का वोधक है। 


शत्वता है! यद कथन चर्चमान का वोधक दे और 
वला' यह भूठकाल या अतीत काल फा घोधक है । 'चलता 
है? यह वर्तमान की वात है और 'चला' यह भृतकाल की 
यात दै। अतएच संशय पदा होता है कि ज्ञो बात वेचेमाण कौ 
है, वह भृतकाल की कैसे कह दी गई ? शास््रीय दृष्टि स॒ इस 
विरोधी काल के कथम को एक ही काल में वतलाने से दोप 
आता है। ऐसी दशा में वद कथन निर्दोष किस प्रकार कहा 
जा सकता है! 


जमाली संशय से दी श्रए हुआ था और गौतम स्वामी 
संशय से दी शानी हुए थे। ज्ञमाली के सम्बन्ध में 'सिशयात्मा 
विनश्यादि' थद कथल चरिताथे हुआ और गौतम स्वामी फे 
विपय में 'न संशयमनारुद्य बरो मद्राणि परयति' यह कथन 
चरितार्थ हुआ | । 


जो संशय निरेयात्मक द्वोता दे अर्थात्‌ जिसके ग्रे में 
निरेय कह प्रयोजन,होता है चह लाभदाता है; और जो संशय 
जिजेय के लिए नही, अपितु ह॒ठ के लिए होता है वह नाश 
करने बाला होता है। जमाली का संशय हठ के लिए था 


निर्णय के त्विए नहीं, इस कारण वह पतित द्वो गया । इससे 
विरुद्ध गौतम स्वामी का संशय निशेय करने की बुद्धि से, 
चस्तु तत्त फो बारीकी से समभने के प्रयोजन से था, उसमें 
हठ के लिए शुजाइश नहीं थी, इसलिए गौतम स्वामी का 
' शात्मा शुद्ध और शानयुक्त हो गया । | 


'जायफीउद्दत्े' अर्थात्‌ जातकुतृद॒लः । गौतम स्वामी 
को कौतृहत्न उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ उनके हृदय में उत्छुकता 
उत्पन्न हुई। उत्सुकता यह कि में भगवान्‌ से प्रश्न करूँगा, तब 
भगवान मुझे अपूव वस्तु-तत््व समझावेगे, उस समय भग- 
धान के मुखारविन्द से निकले हुए असृतमय वचन अ्रवण 
करने में कितना आननन्‍्द्‌ होगा ! ऐसा विचार करके गोतम 
स्वामी फो कौतूहल हुआ । 


गौतम स्वामी का संशय दोषमंय नहीं है, क्योंकि 
उन्हें अकेला संशय नहीं हुआ, घरन्‌ पहले श्रद्धा हुई, फिर 
संशय हुआ, फिर कौतूहल भी हुआ। अतः उनका संशय 
आनन्द का विषय दहै। भ्रद्धा पूर्वक कीं हुई शेका दोषास्पद्‌ 
रहीं है, घरन अभ्रद्धा के साथ फी जाने चाली शैका दोष फा 
फारण होती है। यहाँ तक ज्ञायसड्ढे, ज्ञायसंसप और जञाय- 
फोडहल, इन तीनो पदो की व्या्या की गई । इससे आगे 
कहा गया है- उप्पन्नखडूढें, उप्पन्नसंसण और दप्पएणको- 


उहले ! अथांत्‌ भ्रद्धा उत्पन्न हुईं, संशय बत्पत्न हुआ और 
फोतूहल हुआ । 


यहाँ यह प्रश्ष हो सकता है कि 'जायसडूढे' और 
उप्परणसडूदे' मे क्या अन्तर है! यद दो विशेषण अतग- 
अकृण क्यों क्दे गये हूँ ! इसका उत्तर यह है कि श्रद्धा जब 
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उत्पन्न हुईं तब वह प्रवृत्त भी हुईं । जो भरद्धा उत्पन्न गद्दी हुई 
रसकी प्रदृत्ति भी नहीं हो सकती । 


इस कथन में यह तर्क किया ज्ञा सकता दे कि भ्रद्धा 
में जब प्रदृत्ति दोती है तव यह बात खर्य प्रतीत हो जाती 
है कि भ्रद्धा उत्पन्न हुई है। थानी भ्रद्धा प्रवृत्त हुई है तो 
उत्पन्न हो दी गई है। फिर प्रवत्ति और उत्पत्ति को अलग- 
अलग कहने की धया आवश्यकता थीं ! उदाहरण के लिए- 
एक वालक चल रद्द है। चलते हुए उस वालक को देखकर 
यह तो आप ही समझ में आ जाता है कि वालक उत्पन्न हो 
चुका दे। उत्पन्त न हुआ होता तो चलता दी कैसे ! इसी 
प्रकार गौतम स्वामी की प्रवृत्ति श्रद्धा में हुईं, इसी से यह 
वात समझ भें भरा जाती है कि उनमें भद्धा उत्पन्न हुई थी। 


फिर श्रद्धा की प्रवृत्ति चतलाने के पश्चात्‌ उसकी उत्पत्ति 
चतल्ाने की क्ष्या आवश्यकता है ! 


इस तक का उत्तर यह है कि प्रवृत्ति और उत्पत्ति में 
कार्यकारणभाव प्रदर्शित करने के लिए दोनो पद पृथऋ-पृथक्‌ 
फदे गये हैं। कोई प्रश्न करे कि भद्धा में प्रवृत्ति क्यों हुईं ! तो 
इसका यद्द दत्तर होगा कि, श्रद्धा उत्पन्त हुईं थी। 


है कार्य- कारण भाव वतलाने से कथन में संगतता आती 
है, सुन्दरता आती दे और शिष्य की बुद्धि में विशदृता आती 


द्दे। कार्य-कारण भाव प्रदर्शित करने स वाक्ष्य आतंकारिक 
भी दन जाता है । 


सादी और आलेकारयुक्त मापा में अन्तर है। अलेकार- 
मय भाषा उत्तम मानी जाती है, अतएव कार्य-फारण भाव 


[२७] प्रश्नेत्थान 


दिखलाना भाषा का दूषण नहीं है, भूषण है। इस समाघान 


' को साक्षी पू्वेफ स्पष्ट करने के लिए आचाये साहिल-शाल्र 
का प्रमाण कि 


प्रवृत्तदीपामग्रवत्तमास्करां प्रकाशचन्द्रां बुबुधे विमावरीम्‌। 


अथात्‌-जिस में दीपकों की प्रवृत्ति हुई है, सूये की 
प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी चन्द्रमा के प्रकाश वाली रात्रि समझी । 


इस कथन में भी कार्य-काए्णमाव की घटना हुई है। 
प्रवृत्तदीपाम' कहने से 'अप्रवृत्तमास्करां' का बोध हो ही 
जाता है, क्योकि सूर्य की प्रवृत्ति होने पर दीपक नहीं जत्ाये 
जात । अतः जब दीपक अलाये गये है तो सू्े प्रवृत्त नहीं 
है, यद जानना स्वभाविक है, फिर भी यहाँ सूर्य की प्रवृत्ति 
का अभाव अलग कहा हे है।' यद कार्ये-कारणभाष रे 
लाने के लिए ही है। कार्य-कारणमाव यह कि 
अतः दीपक जज दे ईद 3४७७ 
आचाये कहते हैं कि जैसे यहाँ कार्य-कारणभाव प्रद- 
शित करने के लिए अलग दो पदों का भ्रहदण किया गया है, . 
उसी प्रकार शास्त्र में भी काय्य-कारणभाव दिखाने के लिए 
ही 'जायसडढे” और ' उप्पएणसडूढे' इन दो पदों का अलग 
पयोग किया है। प्रद्धा में प्रदृत्ति होने ले यह अवश्य जान 
गये कि भ्रद्धा उत्पन्त पेन चाक्‍्यालंकार के लिए जैसे 
उक्क वाक्य में 'सूय नहीं है” यह दुबारा कहा गया 
प्रकार यहाँ ' आड़ उपर हुई' यह कथन किया कक 
, 'जायराइढडे” और 'उप्परणसइढे' की ही तरह ' जाय- 
ससए' और “उप्पण्णलंसए' तथा 'ज्ञायकुझइले! और 
उप्पएणकुडहले! पदों के विषय में सी समझ लेना चाहिए। 


शीमगदती सूत्र ह [२७६] 


इस छुद्ट पदों के पश्चात्‌ कह्दा है-तेजायसदढे, संजा- 
यर्संसण, संजायकोउह ले, और समुप्पएणसइढे, समुप्पतण- 
संसप और समुप्परणकुऊदले । इस प्रकार छुद्द पद्‌ 
कहे गये हैं ! 


अवीचीन अन्धों में और प्राचीन शाह्तों में शै्षी 
सम्बन्धी वहुत्त अन्तर है। प्राचीन ऋषि पुच्ररक्ति का इतना 
खयाल नहीं करते थे जितना सेसार के कल्याण का 
खयाल करते थे। उन्हों ने जिस रीति से संसार की मलाई 
अधिक देखी डसी रीति को अपनाया और उसी के अद्दडुस्तार 


कथन किया। यह यात जन शाल्रों के लिए ही लागू नहीं 
होती. वरन्‌ सभी प्राचीन शास्रों के लिए छागू है । गीता में 
अर्जुन को बोध देने के लिए एक ही वात विभिन्‍न शब्दों 
दाय दोहराई गई है। एक सीघे-सादे उदाहरण पर विचार 
करनें से यह वात सममर में आ जायगी । किसी का लड़का 
जोखिम लेकर, परदेश जात। दो ते उसे घर में भी सावधान 
रहने के लिए चेतावनी दी जाती है, घर से वादर भी चेताया 
“जाता है, कि सावधान रहना और अन्तिम बार विदा देते 
समय मी चेतावनी दी जाती है। एक दी वात बार-बार 
कद्ददा पुनरुक्ति ही है, लेकिन पिता होने के नाते मनुष्य 
“अपने पुत्र को बास्वार समभाता हैं। यही पिता-पुत्र का 
सम्बन्ध सामने रखकर महापुदषा ने शिक्षा क्री लाभप्रढ चातों 
को वार्वार दोहराया दै। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है. 
परन्‌ लाम ही होता है । | ; 


गौतम खामी चार छान और चौद्ह पूर्दोी के घत्री थे। 
फिए भी इन्हें 'चत्मांणे चलिए' के साधारण सिद्धान्द पर 


[२७७ |] प्रश्नात्यान 


संशय और फुतूहल हुआ | यद्द एक तक है। इस तर्क का 
समाधान खये टीकाकार ने आगे किया हू, किन्तु थोड़े-स 
शब्दों में यहाँ भी स्पष्टीकरण किया जाता है । 


गुरु और शिष्य के संबंध से सूत्र की निष्पत्ति होती 
है। भ्रोता और वक्ता दोनों हा योग्य हो तभी बात ठीक 
चैठवी है। भगवान महावीर सरीखे वक्ता और गौतम स्वामी 
जैसे भोता, खोजने पर भी अन्यत्र न मित्नेग। ऐसा होने 


पर भी गौतम स्वामी ने यही बात पूछी, जो सब की समझ 


में आजाय । गौतम स्वामी और भगवान्‌ महावीर के प्रश्नो- 
तरों में यही विशेषता है। साधारण से साधारण जिशासु 
भी इन वातों को समझ जाय, वह उत्रभन में न पड़े, इसी 
उद्देश्य स गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न. किये और 
भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त वना दिया। 


भगवान्‌ महावीर और गौतम स्वामी-दोनों है इतनी 
उश्च भ्रेणी के शात्ती थे कि उन्हें अपने शान का प्रदशन करने 
की आवश्यकता नही थी। उनका एक भाजर॒ ध्येय संसार का 
फल्याण था। इसी ध्येय के। समझ रखकर गौतम. स्वामी 


ने प्रश्न किये और जैसे प्रश्न किये गये, चैस ही उत्तर भी 
दिये गये। 


करपना कीजिए, एक प्रधान न्‍्यायाधीश है। इस के 
पहस करने वाला एक पॉरिस्टर है। एक साधारण 
ध्यक्ति का, साधारण-सा मामला है। यद्यपि भामला छोटा 
और साधारण व्यक्षि का है और निर्णय न्यायाधीश करेगा 
हु 3 पारिस्टर इसलिए खड़ा कियों गया है कि इसको 
पदायता के दिला जाधारण व्यक्ति अपते भाव न्यायाधीश 


भीभगचती सत्र [२७८ ॥| 


को नहीं समझा सकता । इसी कारण वॉरिस्टर उसकी ओर 
से बहस करता दै । तेकित वॉरिस्टर की बहसे झीर न्याया- 
घीश का निर्णय है किल्तके लिए! उस साधारण व्यक्ति के लिए। 


वहस फरने चाला वॉरिस्टर केवल तत्व की ही बांत 
नहीं करेगा, किन्तु मुकदमे से सस्वन्ध रखने दाली छोटी- 
छोटी बातें भी न्यायाधीश के समक्ष उपास्यित करेगा, जिससे 
ठीक-ठीक न्याय प्राप्त किया जा सके | 


भगवान्‌ का मोक्ष ज्ञाना निश्वित है। अगर वे भाषण 
ल करें तो भी इनका मोक्ष रुक नहीं सकता । लेकिन जज्ञाछु 
भव्य जीवों के हित के लिए इन्होंने छोटे छोटी बातों का 
भी निर्णय दिया है। यद्यपि भगवान्‌ तिर्णय दे रहे हैं मगर 
उनका लिर्य॑य समसते घाला कोई हातती होना चाहिए, सो 
"3८ 288 53 । जैसे के 23 
है, उसी प्रकार गौतम स्वामी ने चार ज्ञान और चौदह पूर्व 
या स्वो्तरसन्निपात में पूर्ण योग्यता प्राप्त की है। अ 


इस प्रकार भगवान्‌ प्रधान स्यायाधीश और गोतम 
बा के स्थान पर है। फिर भी प्रश्न कितने 
सादा है; यह प्रश्न हमारे लिए है, क्योंकि 

उसभान में पड़ जाते हैं और भतवाद वे चादादिवाद' दर 
जाते ई। भतएव गौतम स्वामी ने वॉरिस्टर 
मद्दावीर से उन प्रश्चों का सिणेय फराया है । इस त्रिशय 


( फैसले ) फी नकल सुधर्मा स्वामी फ्े ली है । 
में भगवान कै निरय की जो नकल प्राप्त की व 
न्यामी प्रभृति उपकारो भद्गाएरप झुनाते आये हैँ । इसी ते 


वनकर भगवान 


+-_-__क 


(२७६ ] प्रश्नोत्थान 


हमें उसका किचित्‌ श्ान हुआ है। इस सब महर्षियों का 
“ हमारे ऊपर असीम उपकार दै। 


अन्तिम छुद्द पदों में से पहले के तोन पद्‌ इस प्रकार 
हैं-संज्ञायसडूढे, संजायसंसर और संजायकोउदले | इन 
दीनो पदों का अथे वैसा ही है जैसा कि जायसदढे, जाय- 
सेंसए और जायकोीउद्ले पदों का वतल्ाया जा चुकादे। 
अन्तर केवल यही है कि इन पदों में ' जाय ' के साथ “सम्‌' 
उपसगे लगा हुआ है। “जाय! का भय दै-पवत्त, और 'सम' 
उपसर्ग अलन्तता का बोधक है। जैसे ' मैंने कद्ा' इसके 
स्थान परव्यवहार में कहते है-' मैने वहुत कद्दा-खूब कहां * मे 
बहुत चला, मैंने खूब खाया' आदि । इस प्रकार जैसे भ्रत्य- 
न्तता का साव प्रकट करने के लिए बहुत या खूब शब्द का 
प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार शाक्ीय भाषा मे श्रत्य- 
न्तता वतलाने के लिए 'सम्‌' शब्द लगाया ज्ञाता है। अत- 
रन तीनों पदों का यह अथे हुआ कि चहुत भ्रद्धा हुई, 

'हत लैशय हुआ और बहुत कैतूहल हुआ। 
'सम' उपखर्ग बहुतता का 
तय का प्रमाण उद्घूत किया गया 

4३ " पलमिशिगियां 
सेजातकामो भूसां, 
॥ भानात्‌ अजामिः प्रतिमाननाच्व ॥| ! 
५ ऐल्ट्रेशवय. प्रकरण जातेच्छः कातवीयेः | 
पहाँ सेजातकाम? पद्‌ में सम! ६ उपसर्म रू 

'ैया गया है । यहां 'संजातकाम/ का अथ है. भत्ल्त रचा 


लचक है,इसके लिए लाहि- 
हू» 


भ्रीमयवती सूत्र [४६० | 


चाला-प्रवद कामना चाला। जपे इन जअगद सम! पद 
अलन्तता का योधक है उसी प्रकार उक्त पदों में भी 'सम' 
पद अत्वन्ददरा का वोधक दे | 


'सज्ायसइढ़े' की ही तरह सिज्ञायले धर शोर सजाय 
कोडहले' पद का अथे समझना चाहिए। ओर इसी प्रकार 
'समुप्पएणुखरढ' 'समुपप्परएसंसए दथा समुप्पएणकीउहल, 
पदों का भाव भी समझ तेता चाहिए । 


यह वारह पदों का अथ हुआ | इस श्रथ में आ्चायों 
का किंचित्‌ मतभेद है। कोई आचाये इन बारद्द पदों का अर्थ 
अन्य प्रकार से भी कहने हैं। दे 'भद्धा' पद का अथ पूछने 
की इच्चा करते हैं भार कहते हैं कि श्रद्धा अथोत्‌ पूछने की 
इच्छा, संशय से उत्पत्त होतों हैं और संशय ऋोतृहल से 
उत्पन्न हुआ । यह सामने ऊँची सी दिखाई देने वाली चस्तु 
मनुष्य है या हवंठ है ! इस प्रकार का अनिश्चयान्मक प्तात 
संशय कहलाता है। इस प्रकार व्याय्या करके आचार्थ एक 
का दूसरे पद के साथ सम्बन्ध जोइते हैं। श्र्थाद धद्धा फे 
साथ संशय का सम्बन्ध जोडंत हैं और संराय से कौठृहल का 
सम्वन्ध जोड़े हैं। 'कौदृदल का अर्थ उच्टेने यह किया है-- 
'इम यह वात कैसे ज्ञालेगे! इस प्रकार की इत्छुकता को 
कौतृहल कहते हैं। 

इस प्रकार व्याप्या करके चह आचाये कहते हैं कि 
इन वारद पर्दी के चार-चार द्विस्ले करने चाहिए। इन चार 
हिस्सों में एक हिस्सा अचम्रह का है, एक इंहा का है, एक 
अवाय का है और एक धारणा का है। इस प्रकार इत चार 


रद ः 


[श्यरे ] ह प्रश्नोत्थान 


विभागों में बारदों पदों का समावेश हो जाता हद 


दूसरे आचाय का कथन है कि इन यारद पद! का 
समन्वय दूसरी ही तरद से करना चाहिए। उनके 
मन्तव्य के भ्रन्मुसार वारद पद के भेद्‌ करके उन्हें भ्रलग- 
इझलण करने की आवश्यकता नहीं है। जात, संजात, उत्पष्त, 
समुत्यत्ञ इन सब पदों का एक ही अथ दै। प्रश्न होता है कि 
एक ही अर्थ वाले इतने पदों का प्रयोग फ्यो कियाँगया है 
इस प्रश्न का उत्तर वह शआजाये देंते है कि भाव को चहुत 
स्पए्र करने के लिए इस पदों का प्रयोग किया गया है। 


एक ही बात को चार-यार कहने से पुनरुक्ति दोष 
“पता है। अगर एक ही भाव के लिए अनेक पदों का प्रयोग 
या गया है तो यहाँ भी यह दोप फ्यों न होगा ! इस प्रश्न 
४ वत्तर उत्त आचाये ने यह दियाहै कि स्तुति करते में 
[नरक्षि दोष नहीं माना जाता। शाख्रकार ने विभिन्न पद द्वारा 
फही वात कहकर श्री गौतम स्वामी की प्रशंसा की है। 


जा 8. के इस कथन को पुनरक्ति दोप लहाँ कहा 
जा सकता। इसका प्रमाण यह है। 


पका हपेसयादिभिरातिप्तमनाः सतुदंसथा निन्द्नू 
“रे पदससकद जते त्ुनरक! न दोषाय' 


अर्थात.दप या भय झादि किसी प्रबल भाष रे 
केस बल की हज ह' निन्‍्दा करता दर 
चार है 
कब है तो उसमे पुनरुक्ति दोप 


मी 
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इस कथन के अलुसार शाख्रकार ने गौतप्र स्वामी क्री 
स्तुति फे लिए एक ही शर्थ चाले भ्नेक पद पट्दे है, फिर भी 
इस कथन में एनरुफ्चि दोप नहीं है | 


जिन भ्राचार्य के मन्तव्य फे श्रदुसार इन यागह पदों 
को अवग्रह, ईद, अवाय शोर धारणा में विभक्क किया गया 
है, उनके कथन के आधार पर यह प्रश्ञ हो सकता दे कि 
झवप्रह झ्रादि का फ्या अथ है ! उस प्रश्न का उत्तर यद है। 

इन्द्रियों और मन के हारा होने वाले मति शान के यद्द 
चार भेद हैं। अथोत्‌ हम जब किसी वस्तु को किसी इन्द्रिय 
द्वारा या मन ठारा ज्ञानते हैं, तो चह ताव किस क्रम से उत्पन्न 
दोता है, यद्दी क्रम बतलाने के लिए शा्तरों में चार भेद करे 
गये हैं। साधारणतया प्रत्येक मनुप्य समझता दे कि मन श्रार 
इन्द्रिय से एकदम जद्दी ही शान द्वो जाता हैं । चद सममता 
हैं मेने आंख खोली और पदाड़ देख लिया । शर्थात्‌ उसकी 
समभ के अन्त पार इन्द्रिय या मन की क्रिया होते ही पान 
हो जाता है, शान होने में तनिक मी देर नहीं लगती । मगर 
जिन्होंने आध्यात्मिक विशान का अध्ययन किया है, उम्ईें 
मालूम दे कि ऐसा नहीं होता | छोटी से छोटी वस्तु देखने में 
भी बहुत समय लगज्ञाता हैँ । मगर वह समय अत्यन्त सृद्म 
धोने के कारण इम्मारी स्थूल कर्पना शक्ति में नहीं आता | 


एक वलवान्‌ युवक्र सचेथा ज्ीण चस्र को लेता है और 
दोनों ओर खींचकर चीर डालता दे। वद समझता है कि 
इसके चीरने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगी। मगर शात्ती 
पुरुष कहते हैँ कि इस वलवान्‌ युवक को कपड़ा. फाईने में 
वहुत काल लगा हैं । कपड़ा सूत के पतले-पतले तासे का 


ं] 


[ श्य३] प्रश्नोत्थान 


वना होता है। जब तक उपर का तार न दूटे तब तक नीचे 
का तार नहीं टूटता | इस प्रकार पहले उपर का तार हूटा, 
फिर नीचे का तार | दोनो तार क्रम से हूटते है, इसलिए 
पहला तार दूठेद का काल अलग है भौर दूसरा तार टूटने 
का कात अलग । इसी फ्म से और भी तार दूरते है। अब 
समस्त तारों के हूटन के काल का विचार करना चाहिए। 
वन हिस्से किये जा सकें है। झगर सारा 
कपड़ फाइूने में एक सैकेंड लगा है तो कपड़े में जितेन तार 
हैं, इतने ही हिस्से सैकेंड के हो गये । 


तात्पय यह कि स्थूल दृष्टि से लोग समभते हैं कि 
इन्दरिय या मन से शान देते मेदेर नहीं लगती, परन्तु चास्तव 
में बहुत काल लग जाता है। इन्द्रिय या सन से शान होने में 
कितना काल लगदा है, यह बात नीचे बताई जाती है। 


, नव हम किली वस्तु को जानना देखना चाहते हैं तव 
सब प्रथम दृ्शनोपयोग होता है। निराकार शान को, जिसमें 
परतु का अस्तित्व मात्र प्रतीत होता है, जैन दरशन में द्शनो- 
पयोग कहते है। दशन हे जाने के अनन्तर श्रवप्रह शान 
होता है। अवग्नह दो प्रकार का है-(१) ब्येजञनावप्रड और (५) 
श्रधोषणह। मान लीजिए, कोई चस्तु पढ़ी है, परन्तु इसे 
रोक के बिल नहीं देख सकते। जब दीपक का प्रकाश उस 
पर पढ़ता & कक पह चस्तु फो प्रकाशित कर देता है। श्सी 
भकार इन्द्रियों द्वारा होते वाले शान में, जिस बस्त का 
एन्द्रिय से शात होता है 


कर 
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और मन का वस्तु के परमाणुओं के साथ सेंवध नह होता। 
यह दोनों इन्द्वियां पदाथे का स्पर्श किये विना दी पदार्थ को 
जान हेंती हैं। अथीत अग्राप्यकारी हैं। शेप चार इद्रियो से ही 
ध्यैजनावप्रह होता है। आँख और मन को छोड़कर शेप चार 
इन्द्रियों से पहले व्यजनावप्रद्द ही होता है। 


व्यंजनावप्रह् के पद्मात्‌ अर्थावश्रह होता है ! हे 
पप्मह से, सामान्य रुप से जानी हुई चस्तु में, “यह क्या 
द्ली जानने की इच्चा धोना भर्थावमद है। अर्थाव्रद्द में 
भी वस्तु का सामान्य शान ही होता है । 


अवग्रद के इन दो जेदों में से अथोवप्नह तो पाँचों 
इन्द्रियों स और मत से भी दोता है। अतएव इसके छंद 
पेद हैं। व्यंक्नावप्रद आँख को दोड़ कर चार इन्द्रियों से दी 
होता है-धह मन एवं शा ले नहीं शोता। ; 

दात्पये यद है कि इन्द्रियों और मनसे शान होने में 
पहले भ्रचप्रद् होता है! अवभह एक भ्रकार का अव्यक्त छान 
है। छिसे यद्द जान दोता है उस स्वयं ही नहीं मालूम होता 
कि झुझे शान हुआ है। लेकिन विशिष्ट क्षातियों ने इले भी 
देखाईँ। जिस प्रकार कपड़ा फाइते समय एक-एक तार 
का हटना मालूम नदी होता, लेकिम तार हूठते अवश्य हैं। 
तार म हु तो कपड़ा फट नहीं सकता। इसी प्रकार अवशध्रद 
पान स्व मालूम नहीं पढ़ता भगर वह होता अचश्य है। 
अवग्र्ट ने होठा तो आगे के ईहा, आवाय, धारणा आदि शानों 
का होना संभव नहीं था। स्पेंकि विना अ्चभ्रह के ईहा, 
बिना इंदा के अ्रवाय श्र विना अवाय के धारणा नहीं होती! 
पातों का यह क्रम सिश्चित है। 


[२८५ | प्रश्नोत्थान 


भ्रवप्रद के वाद ईहा होती है। “यह फ्या हे! इस 
प्रकार का अ्रधावग्रह ज्ञान जिस वस्तु के चिषय में हुआ था, 
उसी वस्तु के सस्पन्ध में भेद के घिचार को ईहा कहते हैं। 
'यह वस्तु ्रमुक गुण की है, इसलिए अम्ुक होनी चाहिए 
इस प्रकार का कुद-इुछ कच्चा-पका शान इंहा कहलाता है। 


ईहा के पश्चात्‌ अवाय शान होता है। जिस बरतु के 
सम्पत्ध में इंहा ज्ञान हुआ, उसके सम्बन्ध में क्रिसी निर्णय 
तिश्वय पर पहुँच ज्ञाना भ्रवाय है। यह अमुक वस्तु ही है' 
इस शान को भ्रवाय कहते है। उदाहरणार्थ- यह खड़ा हुआ 
पदार्थ ूंढ होनां चाहिए' इस प्रकार का शान ईहा कहलाता 
है और 'यह पदाथे अगर मंतुष्य होता तो बिना हिल डुल्े 
एक ही स्थान पर खड़ा न रहता, इस पर पक्षी निर्भय.हो 
कर न बैठते, इसलिए यह मनुष्य नहीं है, दूं ही है' । इस 
प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान श्रवाय कहलाता है । भर्थात्‌ 
जो है इसे स्थिर करने बाला और जो नहीं है, उसे उठाने 
चात्षा निर्शय रुप ज्ञान अवाय है। 

चौथा.ज्ञान धारणा है। जिस पदाथे के विषय में 
कल है, उसी के सस्पन्ध में घारणा होती है। धारणा, 
स्वृति भर संस्कार, यह एक हो जान की शाल्ाएँ हैं। जिस 
को व हुआ इसे कालान्तर में स्मरण करने के 
बा लेना धारणा २2 कात्ान्तर में उस 
कर करना | 
शरकार कहलाता है। ध 06७85 


बॉ हर 
है। वह जब व 3 अलीचक ' झानगुण मूलतः एक ही 
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तो पहले-पहले अत्यन्त सामान्य रुप में होता है। फिर 
धीरे-धीरे विकसित एवं पुष्ठ होता हुआ मिर्णय उप चन जाता 
है। उत्पत्ति से लेकर मिश्वयात्मक रूप धारण करने में शान 
फो चहुत काल लग जाता है। मगर वह काल इतना सुउ्म हैं 
कि हमारी स्थूल कठपना में आना कठित होता है। निश्चया- 
त्मक रूप घारण करते में ज्ञान को अनेक अवस्थाओं में से 
गुज़रना पड़ता है। यह अवस्थाएँ इतनी अधिक होती है कि 
हम उनकी ठीक-ठीक कल्पना भी मद्दीं कर सफते। तथापि 
सहज रीति से सब की समझ में आज्ाएँ, इस प्रयोजन से 
शास्रकारों ने उन सभी अवस्थाओं का झुज़्य चार विभागों में 
वर्गीकरण कर दिया है । ज्ञान की इन सुज्य चार अवस्थाओं 
को ही अवभद, ईहा, अचाय और घारण कहते है। मगर यह 
नहीं समझना चाहिए कि इमारा घान सीधा अवम्नह से 
आरंभ होता है। अवन्रद ले भी पदले दशेन दोता है। दशन 
में महासामान्य अर्थात्‌ सत्ता का प्रतिभास होता हैं। सत्ता 
का प्रतिमास हो चुकने पर अचशद्द झ्वान होता है। अवप्रह 
में भी पहले च्यंजनावप्रह, फ़िर अर्थाचमह होता है। अवग्रह्द के 
पद्चाद्‌ लंशव का बद्‌य होता है। तव संशय को हडाता हुआ 
इंहा, ईहा के अन्तर श्रवाय और ऋचाय के पश्याव धारणा 
ज्ञान होता है। इस प्रकार भ्रवश्ह्न, ईहा, अवाय और घारणा 
ऋ्मपूर्वक ही होते हैं।पदला ज्ञान हुए विना दूसरा भांगे वाला 
ज्ञान नहीं हो सकता। 


पद्ल्ले आचार्य का कथन है कि गौतम स्वामी को प्रथम 
धडा . रुशय और कौत्दृतत में प्रवृत्ति हुई। यह ठीनों अ्रवप्नह 
दान तप है। प्रश्ञ होता है कि यह कैसे मातुम हुआ कि 
गातम स्वामी को पहलेपहल् अचतह हुआ! इस का उचर 


प्रश्नोत्थान 
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8 के कि-पध्ची में दाता बोया जाता दै। दाना, पानी का 
कल पृथ्वी में गीता होता है- फूलता दै 6 तव 
उसमे से भर निकलता है। शकुर जब तक पृथ्वी से वाह: 
नहीं निकलता, तब तक दीख नही पड़ता। मगर जब अ्रकुर 
पथ्ची के चाहर निकलता है तब उसे देखकर हम यह जोन 
हेते हैं कि यह अर पहले छोटा था, जो दोख नही पड़ेता *॥ 
प्गर था बह अवश्य। अगर चह छोटे ड्ूप मे न होता तो 
श्राव बड़ा होकर कैसे दौख पढ़ता ! इस प्रकार चड़े को देख- 
कर छोटे का अतुमान करना ही चाहिए। काये को देखकर 
कारण को मानना ही स्यायसंगत दै। बिना कारण के काये फा 


शसंभव है। अगर विभा कारण के काये का होना मान 
का ज्ञाय तो संसार का नियम है! बिगड़ जायगा। 


एक और. उदाहरण लीजिए | मुर्गी के अ्रेड में पाती 
ही पाती होता है, शरौर नहीं होता। अगर उस अंडे के पाती 
में झुर्गी का शरीर ने माना जाय तो क्या विना दस पानी के 
मुर्गी का शरीर बन सकता है! नहीं। यद्यपि दस पाली में 
आज मुर्गी नहीं दौख पढ़ती है, लेकिन जिस दिल मुर्गी 
दिल्लेगी उस दिन उसकी पानी रूप पयोय का अनुमान अव- 


श्य किया जायगा, क्योंकि उस पयोय के दित्ता मुर्गी का शरीर 
वन है| नहीं सकता । 


इसी प्रकार कार्य-कारण के सबंध से यह भी ज्ञाना 
जा सकता है कि जे ज्ञान रहा के रूप में आया है वह अवग्रह के 
रुप में अवश्य था, क्योकि विना अंवगप्रह के ईहा का होना 
संभव नहीं है। गौतम स्वामी छुश्चस्थ थे। उन्हें जो मति शान 
हेता है चह इन्द्रिय और मन से होता है। और इन्द्रिय तथा 
मन से दोने चाले शान में दिना अ्वप्रदद के ईहा नहीं होती । 


शीमगवती चूत [ शेप 


सारांश यद्द है कि पदले के जायसइढे. जायसंसए 
और जायकाऊईल, यह तौन पद अवग्रह है । उप्परणसडूढे, 
उप्पएणसंसण और उप्पएणुकीऊद्दले यद तीन पद ईहा है । 
सेजायसदंढे, सआायंसण भीर संजायफोऊहले, यह तीन 
पद अबाय है । और समुप्पएसइडे, समृप्पएसंसए तथा 


समुप्पएकोऊहले, यह तीन पद घारणा हैं । 


इसके आंगे गौतम स्वामी के संबंध में कहा है कि-” 
उद्दाए उट्ढेद। अथोत्‌ गौतम स्वामी उठने के लिए तंयार 
होकर उठते हैं । 

प्रश्त-यदाँ उद्बाए उद्देश! यह दो पद क्यों दिये 
गये हैं ! 

इच्तर--दोनों पद साथक हैं | पहले पद से यद् सूचित 
किया है कि गौतम स्मामी उठने के अभिमुख हुए अर्थात्‌ 
उठने के तैयार हुए । दूसरे पर से यह सूचित किया है कि 
थे ढठ खड़े हुए। अगर दो पद न दिए होते और पहला ही 
बद होता तो उठने के प्रारम्भ का ज्ञान तो होता परन्तु उठ- 
कर खड़े हुए, यह जान न होता । जैसे 'वोलने के लिए तेयार 
हुए! इस कथन में यदद संदेह रह जाता है कि बोले या नहीं! 
इसी प्रकार एक पद्‌ रखने से यहां भी सन्देद् रह ज्ञाता । 


.भयगवाद गौतम उठे और खड़े दोकर मगवान महावीर 
के पास आये । इस कथन से यह प्रकट है कि गौतम स्वामी, 
भगवान्‌ महावीर से झुछ्ध दूर ये। 


शास्ष में गुर और शिष्य के बीच में छाहे तीन हाथ 
की दूरी रइने का विघान है। इस विधान में अतेक उद्देश्य 


हे प्र्नोत्थान 


हैं। गुर को शरीर फैलाने में दिक्त नहीं होती और गर्मो 
झादि भी महीं लगती । इस कारण शिष्य को गुरु से ३॥ दाथ 
' हर रहना कहा है। गुद के चरणय-स्पश आदि किसी कारये 
के लिए अ्रवप्रह में जाना दो तो गुरु से श्ाज्ञा लेनी चाहिए । 
धंगर गुरु आशा दें तो जावा व्वादिए, अन्यथा नहीं जाना 
चाहिए, यद्द नियम है। आज इस नियम के शब्द तो सुधर्मा- 
४४ अर लेकिन इसमें प्रवृत्ति कम देखी 
जादी है 


गौतम स्वामी धपने आसन से ढठ खड़े हुए और 
चलकर भगवान के समीप आये । भगवान के समीप आकर 
उन्होंने भगवान्‌ को तोन बार प्रदृक्षिणा की । 

कई लोग प्रदक्षिणा का अर्थ दथ जोड़ कर अपने कान. 
के आसपास दाथ घुमाना ही समभते है, लेकिन यह प्रदक्षिया 
का विकृत किया संक्तिप्त रूप है। आलपास-चारों शोर चक्कर 


खगाने का नाम ही प्रदक्षिणा है। प्राचीन काल में 
कप, । इसी प्रकार 


प्रदक्षिणा करके गौतम स्वामी ने भगवान के 
का फीत्तेन किया और पाँच अंग नमा कर भगवान्‌ को करा 
की । चेंदत्ता करने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी, भगवान्‌ के 
सम्मुख बैठे । धचन से स्तुति करना बेदना है औौर काया 
से प्रणाम फरना नमस्कार कइल्ाता है। कक. 


गौतम स्वामी भगवान के से रे 

५ पे नुख--भगवान्‌ को ओर 
डुँद करके, किस प्रकार चैठे, यह वर्णन भी शास्त्र में है। 
संत्तेप में चह भी घतत्ाया ज्ञाता है। 


श्ीमगवती सूत्र [२६० ] 


गौतम स्वामी भगवान्‌ के झ्रासन की अपेक्षा नीचे 
झासन पर, न॑ वहुत दूर, न वहुत नजदीक भर्थात्‌ भगवान 
से साढ़े तीन हाथ दूर पैठे | वहुत दूर बैठने से शिष्य, गुर 
की वात भली भाँति नहीं सुन सकता, श्रथवा शुद्ध को जोर 
से वोलने का कष्ट उठाना पड़ता है। वहुत समीप वैठने से 
गुरु को किसी प्रकार की दिकत होती है । भ्रतएव गौतम 
स्वामी, सगवान्‌ से साढ़े तीन दाथ की दूरी पर, भगवान्‌ 
के धचनों को श्रवण करने की इच्छा फरते हुए विराजमान 
हुए। गौतम स्वामी, भगवान्‌ के सामने वेली ही इच्छा लिये 
बैठे हैं, जैसे बहुड़े को गाय का दूध पीने की इच्छा होती है। 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी अंजलि करके अर्थात्‌ 
दोनों हाथ जोड़ कर उन्हें मस्तक से छग्राकर, प्रार्थना करते 
हुए भगवान्‌ के प्रति विनयपूर्चक चोले | 


यह गोतम स्वामी के विनय का वर्णन सुधर्मा स्वामी ने 
सुनाया दे। इससे प्रतीत होता दे कि श्रोता को अपने शुरु 
के साथ किस प्रकार व्यवद्दार करना चाहिए। आता कैसा 
होना चाहिए, इस विषय में कहा गया है। 


णिंदा-पिगहापरिवजिएडिं, गुत्तेहि पंजलिउरेईहि । 

भत्ति--इहुमाणुन्य, उबउत्तेहिं. सुणेयव्त ॥ 
अथोत्‌ू-शुरु जब शास्त्र की प्ररूपणा करते हों तद 
श्रोताओं को नींद और आपस की वातचीत वंद्‌ करके, मन 
तथा शरीर को संयम में रखकर, दाथ जोड़कर, भक्ति एवं 
अत्यन्त आद्र पूर्वक श्रवण करना चाहिए। शास्र की प्ररूपणा 


करते समय 
हादमा है। सौंद लेना या चा्तें करना परुषणा में विश्न 


[२९१ ] प्रश्नोत्थान 


नन्‍्दी सूत्र में भोता और वक्ता के गुण दोष 
इतलाने के लिए. और भी अधिक विवेचन किया गया है। . 
इसमें कद्दा है कि, एक भोता गाय के बहुड़े के समान 
शेता है। गाय का बछड़ा छूटने पर और किसी बात पर 
ध्यान नहीं देकर सीधा अपनी माँ के पास दौड़ता है। गाय 
के बछुड़े के समान भोता किसी और बात पर ध्यान न देकर 
वक्का के द्वारा किये जाने वाले विवेचन पर दी ध्यान देता है। 


कोई-कफोई भोता जौंक के समान द्ोता है। जांक को 
अगर दूध-भरे स्तन पर लगाया जाय तो यद्द दूध न पीकर 
रक्त ही पीती है। किसी कवि ने कट्दा है। 


दोहा-अवगुण को उमगी गहें, गुण न गहें खल लोक । 
रक्त पिये पय ना पिये, लगी पयोधर जोंक ॥ 


इसी प्रकार जो भोता वक्ता के छिद्व तो देखते हैं, 
7रन्तु वक्ता के झुख से तिकतने वाली अमृत वाणी को प्रहण 
पहीं करते, वे ज्ञोक के समान है। 


भगवान्‌ ने चौदद्द प्रकार के वक्का कदे हैं, मगर साथ 
ही यह भी कद्दा है कि ओओोता को चक्का के दोष न देखकर 
गुण दी प्रहण करना चादिए। जहाँ अमृत मित्र सकता है 
वहाँ रक्त भदण करना उचित नहीं है। 


विधिपूर्वक वन्दना-नमस्कार करके गौतम खामी से 
भगवान्‌ मद्दावीर से स्वीकृति प्राप्त करके प्रश्न किये जिनका 
चरणेन आगे किया जायगा। ॥ इति॥ 


॥ इति प्रथमो भाग! ॥ 


